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श्नाल्ड साहब वे “दि यद्भ फिशरवैन”? 
नाक उपन्यास का भाषानुषाद 


अलुवादक-बा० गंगा प्रसाद गुप्त 
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प्रोप्नाइटर लहरी बुकडिपो-काशी 

द्वारा प्रकाशित ही हैः 
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... किले का रानी 


 पहिला बयान 





पुक फील के चारों तरफ वे छोटी छोटी पहाड़िषां चली... 
.. गई हैं जिनके भद्दे पन क छिपाने के लिये कहीं कहीं प्रकृति ने बा 
हरी हरी घास लगा दी है, लेकिन कोई कोई ऐेती पहाड़ियां... 
भी हैं जो बिल्कुल ही सूजी हैं और जिन पर दस्यिली का... 
कहीं नाम भी नहीं है। यह पहाड़ी लिछसिला कहीं कहीं इतता... 
क्‍ . उतचों हो गण है कि उसकी पथरीली चोदियां हरियाली ले 
है हा छिपी 2 । रहने के कारण बहुत ह्टी भदी लगती हे परन्तु बहुत का ॥ । 
हो 'सी ऐसी भी हैं जिन पर उगी हुई लम्बी लम्बी घास ठण्डी ल्‍ 
|. छण्डी पहाड़ी हवा के थपेड़ो से हरद्म लहलहांती हुईं बहुत ५४ . 
मनोहर मातम होती है।....|.||. कक 
.._ कील के पशिचिमी किनारे पर पहांडियां बहुत ऊंची हो 
गई हैं, लेकिन पूरवी किनारे पर यह बात' हीं है अर्थात्‌ 

















ध किले की रानी. क्‍ हे द द 2. 


पहाड़ी सिलसिला ढाल होते होते इतना नीचा हो गया है. 


कि सरपट मैदान के बिलकुल बराबर पहुँच गया है । 


यहां पर एक छोटा सा गाँव था जिसमे मछली वाले रहा 
करते थे । उन मछली वालों को भर पेट अन्न मिल जाता था 
क्योंकि फील में: मछुलियां बहुत थीं जिनको वे बरोडल नामक 
एक कसवे में जो उनके गांव से करीब चार मील की हूरी पर 
था, ले जा कर अच्छी तरह बेच सकते थे । क्‍ 
.. जिस कील का जिक्र हम अपने पाठकों से कह रहे हैं 
उसका नाम डेलामीर था| यह तीन मीछ' लम्बी ओर करीअ 
पक मील चोडी होगी । मछली वालों के कपतबे के सामने 


अर्थात्‌ कील के पश्चिमी किनारे पर जिधर पहाड़ो की चो- 
टियां खूब'ही ऊंची हो कर कील की हृद्बन्दी कर रही हैं सब 
से ऊंची चोटी पर एक इमारत बनी हुई. थी, जो. बहुत खूब- 
सूरत तो नहीं लेकिन मजबूत खूब थी । यह इमाश्त जिस 


डी पर बनी.थी उसके नीचे का हिस्सा पानी के अन्दर 


. तक चला-गया था बल्कि अगर इम्रारत के पिछले हिस्से से 
कोई चीज दूसरी तरफ फेंकी जाती तो वह आ कर अवश्य 
. झील के अन्दर गिरती । इस इमारत या छोटे' किले का वह 
. हिस्सा जो भीछ की तरफ था अपनी पुरानी. और टूटी फूदी 


सूरत दिखा कर मानो कह रहा था कि किसी के दिन एक 


क्‍ हर तरह नहीं बीतते लेकिन वह हिस्सा जो द्स रीतरफ थां व हुत 
. » ही भत्रा मारूम. पड़ता था । 


बम १ "० 37 32 "का 8 ५४ हब धफ ६९5 है ह 
हे ड्र्जी ल्‍ ५.6 ह 
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जमीन इसी इमारत के मालिक की समझी जाती थी । 


किले के पीछे कई डॉगियां उस पहांडी के नीचे बंधी' 
'रहती थीं जिस पर यह किला बना हुआ था ओर उस्ती जगह 
से सीढियो का एक सिलसिला किले के अन्दर तक॑ चंछा गया -. 


था ताकि अगर किसी: को कील की सेर करने की इच्छा हो' 

तो उन्हीं सीढ़ियों से उतर कर डोगी पर सवार हो जाय। 
भील के किनारे चाली पहाड़ियां अपने ऊपर उगी हुई 
जी की हरियाली दृर्दंम भील के साफ पानी में देखा 


करती थीं सुबह के वक्त लम्बी “लम्बी हरी हरी सब्ज घास 
का हवा के मौके खा कर लूहलहाना' भौर उन प्रर से रात सर 


माल्म पड़ता था। 


हम अपने पाठकों से यह भी कह देना ज़रूरी समफते हैं 
कि हमारी कद्दानी उस वक्त से शुरू होती है ज़ब दूसरा चाल्स 
जिसको लोग 'मेरी-मानक'ः अर्थात्‌ ऐेशपसन्द बादशाह कहा... 
' करते थे इंगरूण्ड का बादशाह -था-। पड 
सन्‌ १६८२ ई० की:चात है कि एक विन शाकम:के बक्त _ “० 
किले के उस तरफ के कमरे में जो फ़ीक:की प्तरक था, एक... 








/ इस इमारत का संदंर दर्वाज्ञा भी उसी दूसरी तरफ था 
जिधर एक सड़क दूर तक पहाड़ी घाटियों में चक्र खाती हुई 
निकल गई थी । इस सड़क के दोनों तरफ: दूर दूर तक की 

































किले की रानी... क्‍ छ 
देख कर अपना जी बहलां रहीं है। यह कमरा जिसमे यह 
सुन्दरी बैठी है एक बड़े आंगन से मिला हुआ है, जिसको 
पहाड़ी पौधों ने और भी सजा दिया है | कमरे के दर्वाजे खुले 
हुए हैं ओर बाहर आंगन में रूगे हुए फ़ूलदार पौधे दिखाई 
देते हैं । 

इस लड़की की उम्र १६ वर्ष से ज्यादा नहीं होगी । इसकी" 
खूबसूरती और भोलेपन के बारे में बहुत बात बनाना बेफायदे 
हैं, इतना ही कहना काफी होगा कि इसके खूशवूदार चमकीले 
बाल कुछ तो पीठ की तरफ बिखरे हुए हैं ओर कुछ छाती के 
ऊपर से होते हुए पतली कमर तक चले गए हैं। इसकी बड़ी 
बड़ी चमकीली आंख मन को मोह लेने बाली हैं और अद्धरेजी 
... पोशाक इसके सुडौल बदन पर बहुत ही भरी लगती है।.... 
..._ यह लड़की अपने कोमल हाथ का सहारा किये बैठी सब 
तरफ का दृश्य देख रही है । हम नहीं कह सकते कि यह बेप- 
वांही से केवल पहाड़ियों और फील की शोभा ही देख रही है 
_ या इसको निगाह किसी खास चीज को दूर तक द्वूढ़ती हुई 

चली जाती है और फिर अपने मतलब न पा कर नाउम्मीद ह' 

लोट आती है। जय है 

यह इस समय अपने ध्यान में उसी तरह डूबी हुई थी कि' 

उसी कमरे के एक तरफ का दर्वाजा खुला ओर एक बुढदा 

_ आदमी अन्द्र चला आया, लेकिन इसको खबर भी न हुई। 
बुदडे की उम्नं-साठ वर्ण के लगभग होगी | उसका।बदन देखने! 























रू उपन्यास 
में कमजोर मालूम पड़ता था। हमें यह भी कह देना चाहिये 





कि इस आदमी का नाम “सर माइलिज कोटलेण्ड” था और 
यही इस किले का मालिक था तथां यह सोलह वर्ष की नौ- 


जवान खूबसूरत रूड़की जिसका नाम फ्लोरा था इसकी इक- 


लोती बेटी थी, जिसके पैदा होने के कुछ ही दिनों के बाद 
उसकी प्यारी मां मर गई थी | 


लड़कपन ही में मां मर जाने के कारण खूबसूरत फ्लोरा 


. जानती ही नथी कि मां की मुहच्बत क्‍या चीज है, लेकिन 
कुशल यह था कि उसकी एक चाची थी जिसने उसको 


अपनी ही बेटी की तरह पाला था और बहुत प्यार करती 


थी, मगर वह बुढ़िया भी चार पांच वर्ण हुए इस दुनिया: 


से चल बसी थी । मरते वक्त भी उसने यही कहा कि “हा० ! 
में अपनी भतीजी की भरी जवानी न देख सकी ।” 

. यह तो हम पहिले ही कह चुके हैं कि जिस समय “सर” 
माइलिज कोट्लेण्ड” कमरे मे- दाखिल हुआ फ्छोरा को उसके 


आने की आहरट भी नहीं मात्ूम हुई थी, यहां तक कि जब 


सर कोटलेण्ड ने आ कर फ्लोरा के कन्धे पर हाथ रख दिया. 


तो खूबसूरत फ्लोरा यकायक चोंक पड़ी ओर बोली । 


सर को० | प्यारी 











बेटो ! तुम इतनी सोच में 
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फ़्लोरा०॥ अहा ! पिता जी आप हैं ? ओहो |! में केसी डर- लि . 
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. किले की रानी ्् क्‍ द्धू 


सर कोर्टछेण्ड ने यहं बात बड़े प्यार से कहो थी मगर 
उलंके बात करने के ढंग से माद्यम होता था कि. उसके बात 
में वह सच्चो मुहब्बत नहीं है जो मां बाप को अपनी सन्‍्तान 
के साथ होनी चाहियें। थोड़ी देर ठहँर कर वह फिर बोलो-- 
सर को०। में नहीं संग सकता कि वंह कैसा ध्यान था 
जिपमें तुम इतनी डूबी हुई थीं कि मैं कमरे में चछा आया: 
और तुमको आहट भी नहों माल्यूम हुई !! 0, 
फ्छोरा० । ( रुक रक कर ) पिता. जी! क्या में:.. अपने 
ध्यान मे... ...डबी हुई... ..- कल कर 
यह कहते कहते उत्तके चेहरे का रंग एकवरारंग। बदुदछ 
गया । जान पड़ता था कि उत्का जो बहुत घबण रहा है | 
सर को० | हां हां कदता तो हूं कि तुम अपने, ध्यान में 
डूबी हुई थीं, ले किन इलका सब .....लेर यह कोई ज्यादा 
ताउ्ज़ब की बात नहीं है । 
. फ्लोर कुछ घबरा कर अपने बाय को तरफ गोर से देखने 
लगी मगर उत्तकी यह घबराहट बहुत जल्द दूर: हो गई। 
घने अपने जी को सम्हाला ओर चुप हो गई । 
सर कों० । तुम्हारी घबराहट भी ठीक ही है । कोई कब 
तक चुपचाप अकेले में बैठा रहे। यह सुन जान मकान ज़िसंमे 
“मुददत के बाद्‌ कमी मेहमानों के आ जाने से चदल पह दे हो. 
जाया करती है या कभी उन दोस्तों कीं मुलाकात सेयों ही 








सी रौनक हो जाती है जो बहुत दूर रहने के कारण जल्दो आः 
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भी नहीं सक ते हैं-झओर फिर बस्ती से भरी बहुतदूर एक पहाड़ 

पर | ब्रेशंक पेसी जगह. तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। 

« अगर तुम यह चाहती हो कि अपनी बराबर वालियाँ से मिले 
जल तो उसका बन्दोचस्त यहां हो सकता है और :यादि लंदन 
जाने को तुम्हारा जी चाहता हो तो कुछ दिनों. के लिए वहीं 

3. च्यणी जाओ वहां दरबारी औरतों से मेल मुलांकात पैदा 

करना या जिससे तुस्हारा जी चाहे मिलना, इससे तो अच्छा 
होग्रा-कि हर वक्त उदास रहती है। बिक 
फ़्लोरा० ॥ पिता जी ! आप मेरे मन का ठीक-ठीक हाल न 
ज्ञान सके;-नहीं तो-कभी ऐसा न कहते दरबारी सुन्दरियां 
की मुलाकात से मेरा जी नहीं बहल- सकता, उनके साथ 
... दोस्ती करना में नहीं चाहती हज 
... -को० ।-खैर इसमें कुछ हज नहीं है। तुम्हे यहां बैठाये 
रखने से मेरा यही मतलूब है कि. अगर कोई अच्छे; खानदान 
का लड़को मिले तो उसके साथ तुम्हारी: शादी :कर दूः 
हैं! तुम घबरा क्यों गई' ? ज्ञान रक्खो यही वक्त है कि इस द गा 
काम के बास्ते तन मन और घन तौरनों से कोशिश की जाय॑ हा 
फ्लोरा०। प्यारे पिता.:........ . न्‍ 
... यह कहते कहते फ़्लोरा की आवाज रुक गई, लेकिन... क्‍ 
उसने फिर अपनी तबीयत को सभ्हाला और कहने छगी.-.: की 
. « फ्लोरा०। यद्द आप क्या कहते हैं? मुझ से चाहे जो | 
.. कसम ले लीजिये, मुकभको इसका जरा भी ध्योन नहीं कै।" | 
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कपा आप यह चाहते हैं कि आपकी चोहने वाली बेटी आप 
से अलग हो ज्ञाय ! 


कोर्ट० बेटी ! यह तुम्दारा ऊड़कंपन है। सोचो तो कि बाप 


का धर्म्म है कि चद् अपनी सनन्‍्तान को खुखी रक्‍खे ओर यह 
'उलके लिये सब से पढहिली बात है कि वह अपनी लड़री के 
'छिये कोई लायक ओर होनद्दार......... 





फ्छोरा० । ( जोर दे कर ) लेकिन लड़की का भी धम्म है. 


"कि वह अपने मां बाप का साथ दे चाहे वे केती ही हाऊूत में 
हाँ और फिर ऐसी अवस्था में जब कि लड़की के जुदा होने से 
न उनकी कोई सेवा करने वाला ही रह जाय ओर न उनके 
डुःख से ढुःखी होने वाला | कोई ऐेपा भी न रहे ज्ो बीमारी 
मे वक्त पर दवा दे और घीरज घरावे, फिर ऐ त्री हालत में 
यह कैसे दो सकता है कि में आप से जुदा होऊं ? 

सर कोस्लेण्ड ने फ्लोरा के चेहरे को गोर की निगाह से 


.. देखा ताकि उपके उतार चढहाव से दिछ के भीतर का हाल 


मालूम कर ले ओर तब॑ धीरे से कद्ा:-- 


को० । छेकिन सुनो तो सही । मान लो तुम्हारी शादी किसी 


ऐसे आदमी से हो जो यहां से थोड़ी ही दूर पर रहता हो ओर 


तुम कमी कभी यहद्दां आ जाया करो तब तो कुछ हर्ज न होगा १ _ 


फ्लोरा० । ( घबरा कर ) आप इस बात फो जाने 
कोई दूसरी बात कहिये | 





0 2 ओला 
रा: 


आह ! आप के सुंदद से ऐसी बातें ! मुझे बहुत दुःख होता है।. 
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डपन्यास 
को2 ० । नहीं, इस वक्त तो में यही सलाह करने आया 
हूं । में तो बहुत दिनों से चाहता था कि कुछ कहूँ लेकिन 


मोका न पा कर चुप हो रहा था कि शायद तुमको रंज हो । 


फ्लोरा के चेहरे से फिर वही घबराहट बरसने लगी और 


उसका नाजुक दिल फिर घड़कने रूंगा | वह ध्यान दे कर 


अपने बाप की बाते सुनने लगी 
 कोट० | प्यारी बेटी तुम जानती हो कि मैं बहुत कमजोर 
हूं ओर दिन पर दिन गिरता ही जाता हूं, फिर तुम्हीं बताओ कि 


द जिन्दगी का कोन ठिकाना ? आह ुः उस वक्त को 5 कोन बता 
सकता है जब हमेशः के लिये में तुमसे ज्ञदा होऊँगा | इस- 


लिये में चाहता हूं कि इससे पहिले कि में इस दुनिया के 
छोड़ तुम्हारे आराम का बन्दोबरुत करता जाऊ' | 
फ्लछोरा ने अपने प्यारे बाप का. हाथ अपने हाथ में लिया 


और अंसू उप्तके गुलाबी गालों पर हलक आये। 


कोर० | हैं हैं तुम रोती क्‍यों हो ? बस, अपने आंख पोछी 


झुभको दुःख होता है। आदमी जरूर ही मरता है, एक न एक 
:दिन सब ही मरेंगे--लेकिन आह | अगर में तुमको खुखी देख 
'लेता तो मेरी आंखे आराम से हमेशः के लिये बन्द हो जातीं। 





( यकायक कुछ सोच कर ) हां, यही वक्त है कि छिपे भेद 


खोले जाये... ...:-.लेकिन खैर 


फ्लोरा० | ( आंसू पोछ कर बेचैनी के साथ ) ये कोन से 














किले की रानी १२ 


भोला और सीधा है । क्‍ प्र । 
फलोरा० । मैंने कोई कूठी बात नहीं कही ओर आप ही के 
सामने उसकी निनन्‍्दा की, नहीं यों तो जब कंभी वह यहां 
आता है मैं उससे इज्जत का बर्ताव करती हूं।. 
को<2० । यह तो में जानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव बहुत 
ही सीधा है ओर ठम मेरी इच्छा के विरुद्ध काई काम नहीं 
करतीं, परन्तु हां, में क्या कह रहा था ? 
फ्लोरा० | वही बादशाह के मारे ज्ञाने पर अपने भागन 
का हाल। । 

- क्वा४०॥। हाँ, ठीक कहा, तो मेंने उससे रुपये उधार लिये । 
तब से आमदनी एक कौड़ी की नहीं हुई, लेकिन खच्चों यह्वाबर 
होता रहा, इसी से मैं उसका रुपया दे नहीं सका | सूद बरा- 
बर चढता गया और अब वह इतना हो गया है कि में दे नहीं. 
सकता, फिर तुम्हीं सोचो कि उसका लड़का जब चाहेगा 
यह सब ज्ञायदाद ले लेगा । (8 
... फंछोरा० । क्‍या उसका लड़का रुपये मांग रहा है? 
“: कार्ट०। (फ्लारो के चेहरे की तरफ गौर से देख कर जैसे 
केाई कुछ पूछना चाहता है) नहीं, उसने मुझ को कुछ भरोसा 
दिलाया है। वह बडे खानदान का लड़का है।... $ 

फ्लोरा०। ( ताजज्ुब से ) क्या ! मामूली महाजन का 
लड़का बड़े खानदान का ? यह आप क्या कहते हैं '! 
“ - कोर्ट०। कैंसी बातें करती हो | यह चह समय है कि बच्च 














१३. - डपन्‍्यांस 
रुपया ही बड़ा खानदान है | जिलके पास धन नहीं है उसको 
कोाई नहीं पूछता । देखे। थे सी रिलबर्न जब यहां आचे तो तुम 
उसके साथ इज्जत का बत/व करना, बढ्कि......हां तो खुता 
तुमने ......लेकिन खेर, मुझके ज्यादा कहने की कया जरूरत 
है, तुम आप ही समझ गई होगी । 
फ्लोरा० । पिता जी मा 
यह एक चोख थी जो उसके मुह से निकल गंई | उसके 
तरह तरह की बातें खूफने लगीं, लेकिन शाम क्री अन्धिपारी 
के कारण उसके चेहरे का रह्ट उसका बाप न देख सका । 
कोट० | हैं | फील में यह रोशनी के ती हो रही है !! 
फ़्लोरा० | क्‍या | रोशनी ? 
फे2०। हां हां बह देखो सामने । और 
फ्लोरा उस तरण देख कर बोली, “हां ठोक तो है ! यह 
 शेशनी केसी ?” गा 
को2० | अहा, अब में समझ गया । 
फ्लारा० । फपा १ पिताजी ! आप कया समफे ? मुझसे 
भी कहिये । शा द द 
काट० | कुछ नहीं, यही कहता था कि यह रोशनी मेंने 
'पहिले भी कई दफे देखी है, इससे कह सकता हूँ कि इस 
समप कुछ घोखा नहीं हुआ । | ; 
फ्लोरा: | आखिर यह है क्‍या ? ( चांक कर ) भरे 
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किले की: रानी हम 


कोर्ट० | मैंने इस रोशनी के कई बार देखा है, के किन शात' 
का वक्त होने के रुबंब से में कुछ न जान सका कि यह क्या 
हे। में समझता हूं कि शायद काई घीमर होगा लेकिन आ- 
श्चय्यं है! मछली पकड़ने के यांस्‍्ते रोशनी की क्या जरूरत थी. 
परन्तु हां, एक बात मेरे ध्यान में आती है, चह यह कि शायद 
वह रून्दूक लेकिन उसके निकाने की केशिश बेफायदे है । 
जब बहुत खोजने पर भी मुझको नहीं मिला तो भला किसी 
ओर के दया मिलेगा। 

फलोरा० वह केसा सन्दूक था पिता जी! में ने आपसे कई 
बार पूछा. परन्तु आप ने कुछ साफ साफ नहीं बताया ? 

मि० को० । (लम्बी सांस ले कर) सुनो, कनल ब्लण्डफोड 
मेरा चचेरा भाई था। हम दोनों मे बचपन से बडी देसती थी । 
जब बड़े हुए तब भी हम दोनों फोज मे साथ ही रहे | बादशाह 
पहिले चाल्स के मारे जाने पर वह भी हमारे साथ भांग कर 
यहां आया | एक दिन वह बहुत बीमार हो गया और उसके 
कयने की कोई उम्मीद नःरही तो उसने अपनी प्यारी सुत्री के' 
. जिसके साथ ब्याह किये चार हो वर्ष बीते थे छाती से लगा 
लिया और अपने दो वर्ण की उम्र के छेटेबच्चे आर्बन का मुह 
..च्यूम कर कहने रूगा, “हे ईश्वर ! तू ही इनका मोलिक है, में: 
+ ” तेरी ही हिफाजत में इनको छोड़ कर जाता हूं।” चह इतना' 
भीनहीं कहने पाया था कि उसका गला बैठ गया; लेकिन 
यह थोड़ी देर देंम छेकर ठहर ठहर कर अपनी स्त्री से कहने 
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लगा; “मैं तो मरता हूं..... ...कुछ ही मिनट की कसर है... 
जो मैं कहला हूं उस पर अमल:..... ...करो ... ......मील के 
पास पार.........बलूत के सब से ऊंचे पेड के नीचे...... -.. - 


एक छरट् के. ..... ...उासमें दल हजार अशफियां 








कुछ न कह सका और सर गया। क्‍ 
फ्लोर हाय! बेचारी जवान स्त्री और छोटे. बच्चे 
क्या हाल हुआ होगा | लेकिन उसने अशफियां कहां पाई थीं? 

मि० को०। गाँव में एक बहुत ही घुड्डा आदमी रहता था। 
ब्लण्डफोर्ड उसके पास बहुत जाया करता था। मेरी समझ: 
में बह,अशफ़ियों से भरा सन्दूक़ उसी बुडढे ने ब्लण्डफोर्ड 
को दिया होगा. मरार न मालूम' उसने उसके वहां! क्यों 














फ़्लोराणा उसके मरने के बाद उस ध गे स्त्री 
प्लि० को० । मेरी मदद से कबर खोद्‌ कर अपने पतिंकी- 
शाडने के बाद वह रात के वक्त मय अपने छोटे बच्छे के. 

कर सन्दूक निकालने क्रे लिये कील के दूसरे - 
किनारे की तरफ नली । उस वक्त में उसके साथ था। सच- 
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शो 


किले की रानी क्‍ ह्दः 
से डबता उतराता हुआ किसी तरह में तो किनारे आ 'लछगा 
लेकिन अफसोस ! कर्नल को जवान और खूबसरत जोरू और 
उसके छोटे बच्चे तथा अंशफियों से भरे सनन्‍्दूक का कहां. 
पता न लगा । उसी वक्त फील में ज्ञाऊ डलवाये पर कुछ 


काम न निकला । 


फ्छोरा के यह खुन कर बहुत दुःख छुआ । अभी तक तो 


अन्धियारी ने कील ओर पहाड़ों के दृश्य का छिपा रक्खा था, 


लेंकिन यकायक निकल आने वाले चांद की रुपहली चांदनी: 


ने अब चारों तरफ रोशनी कर दी । भद्दी चींज भी इस खुहा- 


चनी रात में अच्छी छगने लगीं। कील पर जो चांद्‌ का अक्स 
पडा तो कुछ अजब रह दिखाई देने लगा । पानी की छूलकी 
लहर जो हवा के कारण लहरा रही थीं चांद की रोशनी पड़ने 
से जगमगाने लगीं। मिष्टर कोटलेण्ड ओर फलोरा ने ज्ञो 


आंख उठा कर देखा तो कील में डांगी पर एक आदमी खड़ा 
दिखाई दिया। चांदू की उजियाली में दोनों ने उसकी सूरत 


भी अच्छी तरह देख ली | वह एक खूबसूरत ओर नोजवान 
आदमी था | मिष्टर कोर्टलण्ड ने उसके पहिचान कर कहे, 
. कोर्ट० | आह ! यद्द तो वही घीमर हे ज्ञो बहुत दिनों से 
मछली वालों के गांव मे रहता है। क्या यही उस सन्दूक को 
निकालना चाहता है ? लेकिन यह उसका द्वार कया जाने । 








कोर्ट ० । कुछ नहीं | वह देखो बंद 





| वीगा । को कब मे 
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शछ' उपन्यास: 


कर रही है । हु 8 
नोजवान धीमर ने अपनी टोपी सिर से उठाई और सलाम 
कर अपनी डोगी का मु ह फेर कर ले चला | इतने में नोकर 
ने आ कर कहा, “सकोर ! भोजन तेयार है” जिसे खुन फ्लोरा 
वहां से उठ कर अपने बाप के साथ भोजन के कमरे में 
चली गई । एफ 


दूसरां बयान 


दूसरे दिन सुबह को एक आदमी मछली चाहलों के: गांव 
की तंरफ से आता हुआ दिखाई दिया | फील के किनारे पर - 
पहुंच, कर वह एक डोगी पर सवार हुआ जो ओर डोगियों - 
से मजबूत ओर खूबसूरत थी। उस आदमी की उम्र कोई 
बीस या बाईस वर्ण की होगी। उसके कपड़े बहुंत कीमती तो. 
नथे, परन्तु साफ थे-और उसके सुडोल बदन पर भले लगते 
थे। उसके चेहरे से ईमानदारी और भलाई भलकती थी, 
लेकिन साथ ही कुछ पीलापन बता रहा था कि उसके। दिन 
रात किसी बात की -फिक्र .छगी रहती है । बह कभी कमी. 
एक ठण्डी सांस ले कर. अफलोलस की निगाह से इधर उधर 
देख लेता था । 


उसका नाम हूबरट फारेषश्र था। घह डॉगी को झील में 
कुछ दूर तक सीधे ले जा कर उत्तर तरफ मुड़ा भौर जाते 
जाते डोगी एक ऐली. जगह पहुँची जहां कील की चोड़ाई * 
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बहुत कम थी और किनारे किनारे गुज्ञान तथा अन्चेरी 
धड़ियां दूर तक चली गई थीं । डोगी उस्ती जंगह पहुँच कर 
ठहर गई और हबर्ट उतर कर म्रांड़ियाँ क्री ओर चला । जाते 
जाते थोड़ी दुर पर उसे किसी ओरत की फरूक दिखाई दी। 
देखते ही उसका दिल खुशी से घड़कने लगा, पांव जल्दी: 
जल्‍दी उठने लगे ओर पास पहुँच कर जब उसने एक खूबसूरत 
तथा जवान औरत को खड़े देखा तो उसका चेहरा खुशी से 
दमकने लगा । वह गहरी निगाह से उसकी तरफ देखने लगा 
और उसकी आंखों ने इशारे ही इशारे में कह दिया कि “तुम 
जमीन पर क्यों खड़ी हो ? तुम्हारी जगह तो मेरेदिल में है” 
वह कुछ हिचकता हुआ आगे बंढ़ा। - .... 
- ओऑरेत० ।( उसको रुकता देख कर प्यार से ) यह क्या ! 
तुम रुक क्यों रहे हो? क्या में यह नहीं कह चुकी हूँ कि में 
तुमको प्यार करती हूँ ? छेंकिन हाय | दिल भी क्या चीज है! 
इस पंर किसी का अधिकार नहीं है। देखो पिता जी मेरे 
ऊपर केप्ता भरोसा करते हैं अगर उनको यह हाल मालूम 
हो ' जाय तो मुककी कैसा दगाबाज सम ९ न 
हुबरटे० | (आगे बढ़ और उसका हाथ पकड़ कर) प्यारी 
फ्लोरा ! में यह नहीं कह सकता कि तुम मुफसे मुहष्बत करे... 
परन्तु में अपना दिल तुमको दे -खुका, अब यह 'कूखरे का 
हीं/हो संकता। आलम 
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| नह है कि जो लडकी अपने से दगाबाजी का वताव॑-करें वह 


तुम्हारी सत्रीं बन कर तुमकों धोखा न देगी? 
हुअ॒ट० | नहीं में ऐसा नहीं सोचता क्योंकि में खूब जानता 
हैँ कि खास मेरी मुहब्बत कें कारण तुमने इस भेद को अपने 
बाप से छिपाया है । हम 
. फ्लोरा०। हां अब तुम जो चाहों सो समझो । मैं-तुम्हारे . 
साथ' शादी करने का तुमको भरोंसा दिला कर पछवताती नहीँ 
हूँ, में तो आप ही अपना दिल तुमको दें खुकी हूँ' लेकिन यदि 


तुम यह जान जाते कि 
हूबट०। हां क्या कहा ? वह कौन सी बात हैं जिस का 
जानन्त्र मेरे लिये जरूरी है ? क्‍या तुम्हारे कहनें का यह मत- 
लबः है कि ज्तुमकों मेरी मुदृब्बत का भेद छिपाने में बड़ीं तक- 
लींफ उठानी पड़ती हैं? यह तो' मैं जानता हूँ । हे' ईश्वर ! तू 
हमलोगों पर दया कर | यह प्यारा हाथ जो इस' समय मेरे 
हाथ में है क्‍या मेरा न होगा? खैर ! अगर किस्मत में ऐसा ही 
खा हैं तो कुछ परवाह नहीं। में अपनी जिन्दगी इ सी उस्मीद्‌ 
मेंबिता दूंगा! कि कभी तो तुम मेरी होगी। मेरे मर जाने पर भी 
तुम्हारा ध्यान मेरी आत्मा के साथ साथ फिरा करेगा 
फ्लोरा०। (आंखों में आंसू मर कर) तुम' कैसी दर्दनाक 
. बाल करते हो ! ईश्वर वह दिन ना दिखावें। प्यारे हंबर्ट! में 
रे तुम्हारी हैं, हमेशः तुम्हारी ! अच्छा बताओं तुम्हें! कुछ रात 
हे की बात भी याद है ९ शी जम मदर 


























हूबट० | कया ? 


फ्लोरा०। यह तो लुम्हे मालूम है कि रात को जब तुम 


अपनी डोंगी पर सवार थे तो चांद की रोशनी मे मैंने तुम्हे 


देखा था, और जब मील में कुछ रोशनी हुई थी तो में समफ 


गई थी कि हो न हो यह तुम्हारी डोगो है । ध 
हर्ट :। हां, जब रात को अंधियारी हर तरफ छाई हुई 


थी तो में डोगी में सवार हो कर किले के पास इधर उधर 


फिर रहा था ताकि दूर ही से तुम्हारे प्यारे चेहरे की एऋ 
कऋलक देख सकू | द द 

क्लोरा० | में किछ मुंह से तुम्हारे इस प्रेम का धन्यघाद 
दूँ, लेकिन तुमने अपनी डोगी में रोशनी क्यों की थी ? 

.. हबटे०। क्‍या तुम नहीं जानतीं कि उस चक्त ओस पड़ने 
के कारण अँधियारी छाई हुई थी ओर हाथ को हाथ खुफाई 
नहीं देता था । 

फलोरा० । खेर यही सही लेकिन... ...... 
हबट० | आखिर तुम साफ साफ क्यों नहीं कहतीं ? 
जरूर तुम्हारे मन मे कोई भेद है जिसको तुम खोलना नहीं 
चाहतों | बताओ वह कया बात है ? 
लोरा० । पिता जी उस समय मेरे पास ही बेठे थे। 
हंबट ० | हां उन्हें तो मेंने भी देखा था ओर सलाम भो 
किया था, मगर उनको मेरी तरफ से कुछ शक तो नहीं हुआ 
कि में ऐसे वर्क में किले के पाल क्यों आया हूं। 
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रू उपन्यास 
फ्लोरा० । नहीं, क्योकि उन्हें कुछ शंक होता तो जरूर 
कहते । 
हबटं० । हां. तो फिर वह क्या कहते थे ? 
फ्लोरा० | वह कहते थे कि शायद्‌ तुम उस खोप छ्ुए 
सनन्‍्दूक को खोज रहे हो । 
हजबरट० | हा ! पक | 
फ्लोरा० । तुम उसके निकालने के लिये बेफायदे कोशिश 
कर रहे हो, क्योंकि पिता जी ने उसको सैकड़ों बेर ढुंढ़वाया 
. मगर कुछ पता न लगा... ... तुम चुप क्‍यों हो गए ? 
-हबर० । कुछ नहीं, में सोचता था कि......... 
फुछोरा० । नहों तुश्हे मेरी कसम, सच कहो तुम उदास 
क्यों हो ? मुझसे नाराज तो नहीं हो गए ? 
हबट०। (चोंक कर) ईश्वर न करे, ला मेरी मजाल हे 
' कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊ' ? तुम जो सुभसे कहती थीं 
उसी पर विचार कर रहा था। 
.. फ्लोरा० | अहा ] अब: मैं समझी । मैने सोचा कि शायद 
सन्दूक के मिलने की उम्मीद टूट जाने से तुम्हें अफसोस हुआ 
लेकिन झुनो तो, तुरंहारी उम्मीद के साथ तो मेरी उम्मीद 
. भी बँधी है, फिर भला यदि यहं सन्दूक भी हाथ से जाता रहे 
... तब हम लोग क्या करेंगे ? 
. - ' हँबट० प्यारी फ्लोर! निराश न हो तम तो” मेरा जी 
भी तोड़े देदी हौ। सच तो यह है कि मेरी 'सब आशा तम्हीं 
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पर निर्मर है ।-मैं उस समय का हाल कैसे बता सकता है जब 


थोड़े दिन हुए मैं इस कसबे में भा कर रहने लगा और एक 
दिन तुम्हारी इस प्यारी सूरत पर अचानक नजर पड़ जाने से 
मैं. समझ गया कि खास इसी के पूजने के लिये संसार में मेरा 
जन्म हुआ है। में तब से दिन दिन भर तुम्हे देखा करत् 
प्यारी फ्लोर | तुम्दारे पग पग पर आंखें बिछाताथथा ओर 
यद्यपि तुम्हारे पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी:तो भी 
दूर ही से तुम्दे देखकर अपने दिल को धोरज-दे लिया:ःकरता 








_ था । तुम्हें याद होगा कि उस रोज जब तुम ज्लर “कर रही थीं 


और मैदान में चरने चाले ज्ञानवरो ने तुम्हारे ऊपर हमला 
किया था तो में तुम्हे बचाने के लिये दोड़ आया था और 
तुम्हें हाथों पर उठा कर एक आराम -की जगदद पर ले गया 
“था । उस वक्त तुम्हारा नाज़ुक सिर मेरे हाथ पर रकक्‍खा 
हुआ था । उस समय मेरी खुशी का अल्दाजा कोन कर 
सकता था ? कौन ज्ञानता था कि मैं .इस तरह तुम्हारे पास 
बैहुंग। ? उसके बाद्‌ अक्सर जब तुम से मुलाकात हुई ओर 


' मैंने तुम्दारे चेहरे पर खुशी को फलक देखी धीरे धीरे तुम्हारे 


महच्चत का दाल मुझ पर खुलने लगो ओर यह माल्दूम हुआ 
कि ऐसी इज्जतदार लेडी मुककों प्यार की निगाह से देखती 
हे । 





.... फ्लोरा० | यह कोई ताज्जब को बात नहीं है, बल्कि यह ः 
* क्यों नहीं कहते हिलुमने मुझे सुहब्बत ऋरना .खिखा : द्या। 
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पहिले जब तुमने मेरी ज्ञान बच्चाई तो तुम्दारे एहलान ने मेरे 
दिल में घर किया, फिर तुम्हारी गरीबी पर मुझे बहुत अफ- 
सोस हुआ | यह मानो तुम्दारे प्रेम की पहिली सीढ़ी थी, भोर 
फिर धीरे घोरे तुम्हारी इस प्यारी सूरत की याद अच्छी' तरह 
मेरे दिल में जम गई । में नहीं कह सफती कि उप संमयाशुक- 
को कितनी खुशी. हुई जब मुझको. माल्म हुआ कि तुम बहु 
सीधे ओर भले हो-..हां तो वह वात तो रही गई पिता जी ने 
जो कुछ मुझसे कहा उससे यही मतलब निकलता' है कि वह 
मेशी शादी कहीं कर देना चाहते हैं । कल, 
हु्अं४०.। हां, यह बात. है ? 
क्‍लोर०। अफंसोंसः | क्या कह, उन्होंने तो कुछ इस 
तरह जोर कैकरकहा........... । 
हबट० | लेकिन अभी किखीं खास आंदसी को तो लुंम्हारे 
लिए उन्होंने नहीं चुना ? 
 फलोश० | यह तो में नहीं: जानती ,कैंकिन आह [एक ब।त 
मेरे दिछ में खटकती' हैं । उनकी बातचीत के ढंडः से मुझे कुछ 
न्वेह सा होता: हे, जिसे सोच कर पं काँफ उठता हूँ। 
हबट०। किस बात का खब्देह १... ४ 
फ्लोरा० | मेरे पिता की बातों से मामा पड़ता है कि 
उन्होंने ऐसे आवमभी की चुना है, जिससे यदि में तुमको 
मं न' भी: होती-सो भी नफरत करती.। गम 
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फलोरा०। ये री टिलबर्न । 

हबरट० । क्या तुम उस महाजन के लंड़के का जिक्र करती 
हो जो बहुत कब्जूस है ? 

फ्लोरा० | यह तो मैंने तुम से पहिले ही कह दिया कि 
अभी सन्देह ही सन्देह है । हाँ, खुना मुझको अभी तुमसे बहुत 
कुछ कहना है, लेकिन नहीं ..-...मैं तुमसे नहीं कह संकती 
. इसे कारण कि वह भेद मेरे पिता से सम्बन्ध रखता है । 
.. -हबट ०। नहीं प्यारी फ्लोरा | वह भेद मुकसे कभी न 
कहो जो खास तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया गया हो, लेकिन 
मैं समझता है कि तुम्हारे पिता सर कोट्टेलेण्ड ने जो कर्जा 
बुडढे मिष्टर टिलबे से लिया था, उत्त कर्जे से, वह तुम्हे 

सी को सौंप कर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं । 

.. फलोरा० | ( तांज्जुब से ) यद हाल तुम्हे केले मालूम हो 
गया ९ है 
हर्ट ० । कुछ नहीं, उड़ती हुई बात लोगों के मु ह से मेंने ४ 
भी खुन ली । तुम खूब समझ छो कि तुम्हारे पिता ठुसी के हढ 
हाथ में हैं और निश्चय उसी के साथ वह तुम्हारा सम्बन्ध. | 
भी कराना चाहते हैं। आह ! फ्लोरा ! मैं किस मुह से कह .. के: 
कि तुम्हारा हाथ कैसे नीच आदमी के हाथ में दे दिया 
ज्ञायगा | ग्रेरी आंखे इस दुःखदायी घटना को नहीं देख सकती 
हैं। यह बात नहीं हो सकतो, नहीं हो सकती । प्यारी फ्लोर! | 
तुम भरोघा रैंक्खो कि तुम्दारे वास्ते मैं अपनी जान..«.. «० 4 























हि . उपन्यास 


फ्लोर का चेहरा खुशी से दमकने लगा। उप्चको बहुत 
कुछ उम्मीद बंध गई। उसने बड़े प्यार से दोनों हाथ अपने 
प्यारे चाहनेवाले नोजवान हवट के गले में डाल दिये । हयर्थ ने 
फलोरा के नर्म नर्म गुलाबी गालों को चूम लिया हाथ! यह 
पहिला चुम्बन था जिसको उसने अपना नकद दिल दे कर 
लिया था । द 
फलोरा० | (अलग हो कर) छेकिन हमको नादानी से कोई 
काम न करना चाहिये | मान लो कि हम दोनों पिता जी के 
पांचों पर गिर कर प्रार्थना करें कि बह हम दोनों को दुःखखी 
न करे तो किस उम्मीद्‌ पर ? तुम उन की तबीयत का हाऊ 
जानते हो कि वह कभी मबज्जूर न करंगे।.._ 

हवट० | यदि तुम्हारे पिता ने तुम को' छात्रार किया तो 
तुम इसके सिवाय कर ही क्या सकती हो कि ८<सी 'टिलवबर्न 
के साथ शादी कर को । । के 

फ्लोरा यह खुन कर कांप उठी | वह जिस करफ देखती 
थी सिवाय नाउम्मीदी के कुछ न दिखाई देता था। उछका 
सिर चक्कर खाने लगा, पैर लखखड़ा उठे और यह मालूम हुआ 





कि वह एक सायत में मूछित हो कर गिरा चाहती है! हूँबर्ट 


ने उप्तको सम्हाला ओर बड़ी ददनाक आवाज में बोला, 
“प्यारी ! इतनी नाउम्मीद न हो।” परन्तु फ्लोरा ने कुछ 
जवाब नहीं दिया । आँखू उसकी आंखों छे बह रहे थे और 








हिचकियाँ का तार बंधा हुआ था। आखिर कुछ देर बाद ” 


र्‌ 
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उसने अपने घबराये हुए जी को सम्हाला ओर अपनी टूटी 
फूटी ओर भर्राई हुई आवाज में कहने लगी :-- 

फ्डोरा० । हाय ! तुम कहते हो कि में इतनी नाउम्मोद्‌ न 
न होऊ' ! इससे ज्यादा ओर कोन दिल दुखाने वाला खयाल । 
होगा ( कांप कर ) कि में तुम से जुदा हो कर दूसरे कीस्ती 
बनू । भरे निष्ठुर प्रेम ! तेरी कठोरता ने एक छिन भी चेन से. & 
न बैठने दिया। आह ! अब यह ०क ज्ञान बाकी है, इसे भी. 
ले ले । पपारे हब: ! तुम दुःखी न हो, ज़ब तक दम में दम है 
में तुम्हारी हूं यद्यपि में शपथ खाया है कि अपने बाप ने से 
कभी दगा न करू गी तो भी उसी सच्ची भुहब्बत की कसम 
खाती हूं जो हमारे ओर तुम्हारे दिल में मोजूद है कि मं ड्स । 
प्यारे हाथ के सिवांय जो इस वक्त मेरे हाथ में है, दूसरे की 
नहीं हो सकती । में अपनी जान दे दूगी लेकिन प्यारे हबट ![. 
तुमको छोड़ दूसरे का मुह न देखूंगी। क्यों अब तो तुम को 
सनन्‍्तोष हुआ ? 

हबट० | हाय ! तुम उस दिल को सनन्‍्तोष दिलाती हो. 
जो हमैशः के लिये तुम्हारा हो चुका है। क्या हुआ चाहे... 
हमारी खाहिश पूरी न हो, पर हमारे दिल की अलली मुहब्बत है 
का जोश कम नहीं हो सकता | फिर भी मुझको यह जान 
'कर बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरी न होने पाओगी तो दुसरे की 
भी न होगी । 

फ्लोरा ने हृबर्ट का हाथ पकड़ हिया और उसको मुददं- 
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उपन्यास 
ब्वत भरी निगाहों से देखने लगी । खुशी की घड़ी बहुत जरूद 
बीत जाती है । फ्लोरा को मालूम हुआ कि दोपहर ढल गई 
है, इस लिये उसने हब की तरफ एक अफसोस की निगाह 
डाली ओर कहा, “मुझे आये बहुत देर हो गई, अब मैं जाती 
छू ।? क्‍ 
हबट० | हाय ! तो अब तुम जञाओगी ? अच्छा, तो फिर 
कब मिलेंगे ! 
फलोरा० | देखो, ईश्वर मालिक है। में मिलने की कोशिश 
करूगी लेकिन अगर कोई मोका जहद न मिला तो लाचारी है। 
 हृबर्ट० | लेकिन प्यारी फ्लोरा ! तुम जानती हो कि में 
किस वेचेनी से तुम्हारा इन्तजञार करता हूं ? तुम्हारी इस चक्त 
की बाते अकेले मे ओर ज्यादा तोर की तरह दिल में चुथेंगी, 
इस लिप्रे तुम अपने चाहनेवाछले को ज्यादे राह न दिखलाना 
ओर हां सुनो, एक बात मेरे ध्यान में आती है कि यदि तुमको 
मुझ से कुछ कहना हो तो एक पुरे पर लिख कर किसी 
लकड़ी के टुकड़े मे बांध कर कील में ...... द 
फ्लोरा० । अच्छा में समझ गई। जब मुझको तुमसे 
मिलने की जरूरत होगी तो में एक गुलदरुता अपनी खिड़की 
मे रख दिया करूगी । बस तुम समझ जाना। | | 
हबट० । ( एक दुरबीन अपनी जेब से निकाल कर ) इसझ्े- 
लिये यह खूब काम देगी । हां एक बात ओर भी है--कभी । क्‍ 
कमी एक आध फूल या और कोई निशानी झील में-फेंक है 
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दिया करना जिसे में उठो कर अपनी आंखों से लगा लू'गा 
और खसमभू गा कि भेरे दिल की मालिक सुझे मूली नहीं | 


फ्लोरा ने मुस्कुरा कर “अच्छा” कह दिया। इसके बांद' 


दोनों एक दूसरे से गले मिल कर अलग हुए । फलोरा एक' 


तरफ को चली लेकिन हब वहीं खड़ा रहा ओर उसकी" 


धीमी चाल को प्यार ओर अफसोस की निगाह से देखा 
किया | जब वह एक चट्टान की आड़ में हो गई तो यह भी' 
अपनी डॉगी में आया ओर जैसे ही चाहता था कि अपनी 
डोगी को किनारे से अलग करे कि थकायक एक तर से 
आवाज्ञ आई, “अरे ओ मल्लाह |! ज़रा अपनी राह रोके रह | देख 


.. खबरदार आये न बढ़ना, मैं आ पहुँचा | एक बहुत अमीर २ 


आदमी तेरी नाव पर चढ़ कर सामने वाले किले तक 


ह.. जायगा।” 
यह आंवाज़ उन गुंज़ांन और अन्घेरी फाड़ियाँ की ओर से 


आई जिनका हाल हम पहिले कह चुके हैं और साथ ही जिस _ 
आदमी ने पुकारा था बह भी लम्बे लम्बे डग बढ़ातों हुआ. 










. दिखाई पड़ा । उसके हाथ में एक चाबुक था ओर उसकी 


बारे में कहा जा सकता है कि अगर खूबसूरत नहीं तो कुछ 
व्येसा वद्सूरत भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे से बेबक़फी 
और छोटो छोटी आंखों से बेईमानी झलकती थी । उम्र के बारे 
' में कहा जा सकता हैं कि करीब बोस वर्ण के होगी । 


. पोशाक बहुत बढ़िया थी | उसका कद्‌ लांबा था ओर सूरत के. 


5 लकी ह 
| (कह 


जाया | क ७, 
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२६ द ... उपन्यास 
उसने पास पहुंच कर हृवर्ट से कहा, “वाह भाई वाह ! 
तुम तो बड़े भाग्यवान्‌ निकले ( एक रूपया दिखा कर ) लो 


मुट्ठी गरम करो । भरता कोन जानता था कि रास्ते में मेरा 


मजबूत टट्ट, लंगड़ा हो जायगा। मैंने भी उसको एक किसान] 


के हाथ घर भेज्ञ दिया। ( हृग॒ट की तरफ गौर से देख कर ) 
हां भाई माष्णर......क्या नाम हे तुम्हारा ? उंद होगा कुछ । 
अच्छा तो तुम अपनी डॉगी पर मुफको बेठा कर जरा चाल 


तो दिखाओ । मगर अपनी नांव हटा कर वहां लूगाओ, वहां | 


किनारे से मिल जोयगी ओर यहां किनारे से कुछ दूर है ।” 
हबट० | अच्छा साहब जब आप प्रार्थना करते हैं तो में 


पा बेमुरौवत नहीं हैं कि आपका कहद्दा न सानू । 


आदमी० | / खूब हंस कर ) प्रार्यवा ! अबे मैं तुक से 
प्रार्थना करता हू ? यह नहीं जानता कि तू बड़ा भाग्यवान है..| 
जो में तेरी नाव पर सवार होना चादता हूँ | अच्छा जा, अब 
तुझे चह रुपया न दू गा। 


हव>०। ( क्रोध में आकर ) क्‍या तू इतना बड़ा इज्जतरार प्‌ ..ः 


चन गया कि में तेरे सबब से भाग्यवान हुआ ? |! 
आदमी० । ( गुस्से से धरधराकूर ) भबे कमीने महाह! 
तेरी शामत तो नहीं आई 
बट० | और तू कहां का भला आदमी है ? एक बेईमाज _ 
खूदखोर का लड़का होकर ऐसी बातें बनाता है! ४४. 
ट सी टिलबने० | ( क्योंकि यह वही «था जिसका नाम | 
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पाठकगण पहिले बयान में सुन चुके हैं) खबरदार, जो ओर 
कुछ कहा तो पानी में ढकेल दूगा। 
यह कह कर टसी आगे बढ़ा ओर चाबुक का एक हाथ 
हवर्ट पर जमा ही तो दिया। हट भी नाव पर से कूद पड़ा 
और उसकी गर्दन पकड़ कर जमीन पर दे मारा ओर चार 
धूसे जमा कर टुसी को तिरछी नजर से देखता हुआ अपनी 
नाव पर चला गया। 
टुसी०। ( जमीन से उठ कर और क्रोध से दांत कठकटा 
कर ) अबे तेरी यह मजाल कि तू मुझकी मारे ? देख मेरे पास 
सलवार भमोजूद है, अगर तू कोई भला आदमी होता तो में. 
इसी वक्त अपनी तलवार से काम लेता, लेकिन मेरी तेरी क्या 
यरावरी ? तू एक मछाह, शुलाम वढिक उससे भी नीच है । हे 
हृतर्ट 5 । बेवकूफ ! बप ज्यादा सत बोल | सला तूने अपने 
दिल में समझ्का क्‍या है ? 
जा हूबट यह कह कर अपनी डोगी को किनारे से हटा कर 
गहरे पानी में छे चला । 
| सी टिलबर्न० | अहा ! तू मुूसे रूड्ैगा ? खैर देखा 
जायगा ! 
हबट की डोगी हवा से वात करती हुई भील में चली जो 
क। | रही थी। टुसी ने यह देख कर कहा, “हा! अब इतनी दूर 
।। “जिले तक पैदल जाना पड़ा | एक तो मार खाई दूसरे यह एक 
।.. ओर तकलीफ उठानी पड़ी ! खैर, छाचारी है।? यह कहकर 








हम 





तो सन ले आकार 5 के 


उपन्यात्त 


! 'ह पोछा और उन्हीं गुजान कझगाड़यों' को पार 
के पलक के पिता सरमाइलिज कोटटलेण्ड के किले की 


। “+>>२४०२२११३८४०६०६-९---- 


तीसरा बयान 

टसी टिल॒बर्ग जब किले में दाखिल हुआ तो उसने फील 
की घटना की बात किसी से न कही। वह एक सुनपान 
कमरे में सर माइलिज कोर्टलण्ड के साथ बैठा न मालूम क्या 
क्या बात करता रहा और इस बीच में फ्लोरा अपने कमरे में 
अकेली बेठी अपनी मुहब्बत के नतीजे पर गोर कर रदी थी 
जो उसने हबरटे के साथ की थी। बैठे बैठे उप्तको खयाल 
आया, “सी टिलबन इस समय पिता जी से न माल्यूम क्या 
क्या बात कर रहा है। क्या केवल रुपये के मामले में बहस 
हो रही है ? अभी तक तो मुझको कुछ शक ही शक्त था, मगर 
अब विश्वास होता जाता है कि जरूर कुछ दाल में काला है 
हाय ! तो क्या में अपने प्यारे हब से बड़ी बेददीं के साथ 


ज्ुदी कर दी जाऊंगी ? ( जोर से ) नहीं, यह नहीं हो सकता 


मेरे हबट ! मेरे प्यारे हुबट ! में तुम्हारी हो चुकी | (चोंककर) « .. ग् 


अरे किसी ने सुन तो नहीं लिया १” | ड . है 


यह कह कर फ्लोरा ने घबराहट के खाथ चारों ओर 
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देखा, लेकिन कुशल यह हुआ कि कोई वहां नहीं था। थोड़ी 
देर के बाद फ्लोरा को मालूम हुआ कि ट्ुसी टिलबर्गन सर 
माइछिज से मुलाकात करके जा चुका है ओर जब उह खाने 
के कमरे में बुलाई गई तो उसे सन्देह था कि सर माइलिज 
के मुंह से अब कुछ न कुछ नई बांत जरूर खुनेगी, परन्तु सर 
माइलिज ने उत बारे में फ्लोरा से कुछ नहीं कहा, लेफिन 
उल्लके ढंग से पाप्रा जावा थो कि घह जरूर कोई बात अपने 
दिल में लिये हुए है जिठवको उस्तने किसी अच्छे मौके पर 
कहने के लिये उठा रक्खा है ! सुबह को जब वह सो कर 
उठी तो उसने अपने बाप के ढंग से मालूम कर लिया कि 
आज द८ह कुछ कहना चाहता है। वह बेचैनी ओर जबदी में 
मासूली तोर पर लिगार कर के अपने कमरे में जा कर 
उदासी से बेठ गई | जलपान करने के वास्ते जिस समय वह 
बैठी उछने अपने बाप को अपनी ओर ऐेसी निगाह से देखते 
पाया जैसे वद कुछ पूछना चाहता हो । जलपान करने बाद्‌ 
 खर माइलिज ने फ्लोरा से एक कमरे की तरफ इशारा कर के 
कहा, जरा तुम मेरे साथ आना तो । मुझे तुमसे कुछ कहना 
है।” की ० की ३ क्‍ 

यह खुन कर फ्छोरा का दिल घड़कने छूगा, लेकिन वह 
अपने बाप के पीछे पीछे चली गई | कमरे में पहुंच कर सर 
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वैठ गया ताकि चेहरे के उतांर चढ़ाव से मालूम कर ले कि 
फ्छोरा पर उसकी बातों का क्या अपर पड़ा । उसने फ्लोरा 
के चेहरे की तरफ खूब गोर से देख कर कहा 

सर० मा० | प्यारी बेटी ! जानती हो कि मेंने इस वक्त 
तुमको किल वास्ते तकलीफ दी है ? आह ! इस समय पिता 
अपनी प्यारी बेटी से प्रार्थना करता है कि वह उसको तबाही 
से बचा लें। 

फ्लोरा को यह मालूम हुआ कि मानों उलका खून ठण्डा ._ 
होकर रगा मे जम गया है। उसने अपनी कु्सों का सहारा 
'लेकर बड़ी मुश्किल से कहा : ५ «४ 3 द 

फ्छोरा० | पिता जी | आपके कहने का मतलब क्‍या है ? 

सर० मा० | यद्यपि में जानता हूँ कि इस समय भेरी बात 
सुन कर तुमको बहुत दुःख होगा लेकिन में इसके लिवाय 
कुछ नहीं कर सकता कि जहाँ तक बने उसको थोड़े में! कह । 
अच्छा सुनो, में इस समय बिल्कुल अपने महाजन के हाथ में 
हूं, उसको अड्तियार है कि यह मकान जिसमें में इस समय 
बैठा हूं ओर यह जायदाद जिस पर इस वक्त मेरा अधिकार 
है ले ले ओर मुझ को इस मकान से निकाल दे । कह 

सर माइलिज इस वक्त कोशिश कर रहा था कि किसी 
तरह आंसू निकल आवे, लेकिन यह न हो सका तो भी उसने 
. अपनी आवाज्ञ को बहुत ही उदास बना लिया ताकि उसकी 
भोली भाली बेटी का दिल पसीज जाय | उसने फिर कहना * 








शी 
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अब 


आरस्म किया,--“हां मेरी प्यारी फ्लोरा | तुप्र मुझे साफ 
साफ बता दो कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बुड़ा बांप' 
बिल्कुल तबाह द्वो कर एक एक पैसे का मुहताज हो जाय ओर 
अगह जगह मारा फिरे तथा उसकी कोई बात भी न खुने ? या 
तुम यह चाहती हो कि अपने चआाहनेबाले बाप को इस ठुश्ख 
से छुटकारा दिलवाओ ? मेरी प्यारी बेटी ! तुम बता दो कि 
इनमें से किस बात को ज्यादा पसन्द करती हो ? द 

फ्लोरां० । ( अफसोस के साथ ) पिता जी ! में किस बात 
को पसन्द करू' ? आप साफ साफ कहिये तो मालूम भी हो ! 

सर माइलिज को यह सुन कर कुछ क्रोध आ गया लेकिन 
उसने अपनी तबोयत को सम्हाला ताकि बना बनाया खेल कहीं 
बिगड़ भ आय और जोर देते हुए गिड़गिड़ाहट के साथ कहने 
खगा :-- हा 

सर० मा० | साफ साक यह है कि क्‍या तुम इस बात 
को मंजूर करोगी कि तुम्हारा हाथ टू सी टिलबर्न के हाथ में 
दे दिया जाय ? ताकि तुम आराम से जिन्दगी बिताओ ओर 


झुझ पर से भी इस कर्ज का बोफ हलका हो ! 


फ्लोरा० | क्या ट्रसी टिलबनोें ने खुद अपने मुह से 


अपनी इच्छा प्रगट की है । 


 सर»ण्मा० ( दिल में खुश हो कर ) बेशक ! अरे तुम क्या 


ज्ञानों कि वह किस दिल से तुम्हे चाहता है ! उसने तो यह 
« कहा है कि मेरा दिल नहीं मानता है, नहीं तो में फ्लोरा के 
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साथ शादी करने के बारे में इतना जोर कभी न देता | 
फ्लोरा० ( उसी तरह धीमी आवाज में ) में द सी टिल- 
बने के साथ ब्याह करना मंजुर करू' ! यह बात ऐसी है जो 
मेरी सब आशाओं को मिट्टी में मिला देगी और सम्भव था 
कि आप के सिवाय दूसरे के मुह से यह बात खुन कर में 
चुप न रह जाती । हां, यह सम्भव है कि में आपकी हुव॒म 
मानने घाली बेटी होने के कारण आप की बात मान लछू' ओर 
चाहे केसा ही दुःख मुझ पर पड़े, सह लव | अच्छा तो आप 
बिना कुछ सोचे उन रूब दातों को मेरे सामने बयान कर 

दीजिये जो टेसी टिलवर्न ने आप से कष्टी हैं। 


सर०मा० । मेरी प्यारी बेटी ' में सब हाल तुमसे बयान 
किये देता हछूँ। मेंने सब हिसाब विताब जांच लिया हे । ( एक 
कागज जेब से निकाल कर ) यह देखो, हम को रूब मिला- 
कर नो हजार सात सो पचहत्तर पोण्ड देना है । 

फ्लोरा० । हां यह तो में समझी, लेकिन उसने कहा क्या, 
में साफ साफ खुनना चाहती हूं । 


सर माइलिज मन में आगा पीछा करने लगा और उसको 
बार बार खयाल आता था कि देखें इस वातचीत का नतीजा 
कया होता है. पर फिर भी वह अपनी बेटी से गिड़गिड़ा कर 
कहने लगा, “अब जो कुछ मुझको कहना है वह केवल इतना 
ही है कि ट्रसी टिलवर्न ने सिफ तीन दिन की मुहतत दी है। . 
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इसके बाद उसे अख्तिग्रार होग़ा कि तुप्हारे बूढ़े बाप को 
इतल मकान से निकाछ दे ।” 
 फड़ोरा०। ( चाॉक कर ) इतनी ज्ञक्दी । 

सर०्मा० | हां अफसोल ! अब लिके इतनी ही मुहलत 
है। इसके बाद हम दोनों के लिये लिवाप खदबी के ओर कुछ 
भी नहीं है । हे 

फ्छोरा० लेकिन क्या टेसी टिलबर्न सचमुच हम लोगों 
के साथ ऐ वा बतांच करेगा 

सर०मा० | बेशक, चह अवश्य द्वी ऐ या करेगा। 

फ्छोरा० | पर फिर भी आप को मेरी किध्मत का ठिकाना 
ऐले आदमी के साथ लगा देना मंजूर है ? 

सर० मा०। (चोकन्ना हो कर ) लेक्रित तुम्दी सोचो 
इसके सिवाय घह कर ही कपा सकता है। ज़ब उसकी सब 
उम्मीदें एक दम तोड़ दो जाय॑, उसकी सब आशायें एक बार 
ही धूल में मिल्ल जाय॑ तो क्या यह सम्भव नहीं है कि उसफी 
मुहृष्बत नफरत के साथ बदत जाय अर्थात्‌ घद तुपको प्यार 
करने के बदले तुमसे नफरत करने क#गे ? बढिक घदला लेने 
की भी उसकी इच्छा हो ? यह तो माप्तूली बात है कि आदमी 
'सब तक मतलबी नहीं हो जाता जब तक उप्मीद उसके दिल 
को कुछ भी सहारा दिये रहती है, लेकिन इसमे तुम्हारे घब- 
्शने की कोई बात नहीं है | बढ तुम्हारे साथ हमेशः मुदृब्बत 
जा बतोव- करेगा ओर उत्ती तरह प्पार करेगा जेसे एक 
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समकदार पति अपनी पत्नी को चाहता होगा ।.. 
लोरा० | ( आंखों में आंसू भर कर ) चस बस, अब आप 
अधिक न कहिये, मैं समझ गई कि मैं “जुल्म” के पंजे में दे 
दी जाऊंगी।.. «7 द 
र० मां० | क्या १ “जुल्म” केसा ? तुम इसको जुल्म 
। . समभती हो कि लड़की अपने बाप को बेइज्जरी और उन 
सब मुसीबतों से बचा ले जिनसे मरना अच्छा है ? 
| फ्लोरा०। अच्छा, जो कुछ हो, आपकी बात को मानना 
। मेरा धर्म है। 
न सर«मा० | तुम्हीं सोचो | तो क्या तुम मेरी बात मानती 
तह क्‍ 
फ्लोरा० । ह्वां, लेकिन कब ? 
। सर०्मा० | यही तीन दिन में ।. 
| फ्लोरा? । ढेकिन इतना समय तो बहुत कम है। 
| सर० मा० । परन्तु में तुम से कह चुका हूं कि मोहरूत 
भी इतनी ही है, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते | तो 
आज बु धवार है, बस शनिवार को आठ बजे राञ्जि के समय 
तुम्हारा विवाह हो जाय। द मी 
फ्लोगा० | अच्छा, मान लीजिये कि यह सब अगर हो 
भी जाय तो नतीजा क्‍या होगा ? ४ छ 
सर० मा० | नतीजा यह होगा कि ८ स्री टिलबने, कर्जे के 
सम्बन्ध में जितने कागज पत्र भेरे हाथ के लिखे उसके पास 
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मौजूद हैं, उन सबको मेरे हवाले कर देगा और मैं सब 
आफतों से बच जाऊँगा तथा ईश्वर को धन्यवाद दूगा कि 
चुढ़ापे में मेरी इज्त बच गई । 

फ्लोरा की सूरत इस समय बहुत उदाप थी। वह बार 
बार चाहती थी कि कुछ जवाब दे, परन्तु उसके थरथराते 
हुए होठ उसके मुह से एक शब्द भी नहों निकलने देते थे । 

चह सोचती थी कि चाहे जान ही क्यों न चली जाय, 
लेकिन बाप को धोखा देना ओर उछ्का हुक्म न मानना बड़ा 
पाप है क्योंकि--“पिता धम्मः जिता स्वग: पिताहि परमन्तपः, 
पितरि ध्रीति मापन्‍ने प्रीपन्ते सवंरेवताः॥” यद्यपि हत्र्ट का 
प्रेम उसके दिल को उभ्ार रहा था तो भी उसने अपने को 
बहुत सम्हाल॑ कर कहा, “अच्छा में राजो हूं।, जैसी आपकी 
इच्छा हो वैसा ही कीजिये ।? 

सर माइलिज्ञ खुशी मे आ कर सब दुःख भूल गया ओर 
उघप्तका चेहरा खुशी से दमकने छगा परन्तु फ्लोरा खुस्त होगई।। * 

. खर० मा० | प्यारी बेटी ! में किप मुंह से तुम्हे धन्यवाद 

दूँ कि तुमने सुपर तरल खा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। विश्वास मानो कि युसी टिलबनन बहुत ही लायक 
आदमी है। हां तो तुम उससे मुलाकात करोगी ? मैं उम्मीद 
करता हूं कि तुम उसको प्यार करोगी ओर खुश भी होगी । 


फ्लोरो० | हाय, खुश होऊँगो ९ छेकिन खेर, वह कप 
आबेगा ! 














. है६. . उपन्य स॑ 


 सर० मा० | बस अब आया ही चाहता है । चह मुझसे 
इसी वक्त मिलने का वादा कर गया हैे। (खिड़की की तरफ 
देख कर) देखना तो सही वह तो नहीं आ रहा है । 
उस वक्त टू सी टिलबर्न ज़ब्दी २ पांच उठाता हुआ किले 
के सामने वाली सड़क पर से चला आता था । उसको' जब्दी 
थी कि किसी तरह अपनी शादी के बारे मे जो बात टीक हुई 
हो उसको सुन ले । 


सर० भा० | (फल्लोरा का हाथ अपने हाथ में छे कर में 
जा कर उसको तुम्हारे पास भेजे देता हूं । देखो बहुत ही खुशी 


ओर प्यार से बातचीत करना । द 
यह कह कर सर माइलिज कमरे के बाहर चला गया। 
उसके जाते ही फ्लोरा कुर्सो का सहारा कर के बैठ गई | उस 
समय उसकी आंखों में आंखुओं की एक बूद भी नहीं थी 
और न उसके होठ ही थरथराते थे, परन्तु चेहरे पर बिब्कुल 
मुदेनी सी छा गई थी ओर आंख जो एक ही तरफ टकटको 


लगाये देख रही थीं, जान पड़ता था कि पथरा गई हैं। यदि 
. उसका शरीर कभी कभी उप्तके “आह” करने से जरा सा न _ 


हिल जाया करता तो यहां मालूम होता कि वह मिट्टी की 
पुतली है। 


सर माइलिज ने कमरे से बाहर जा कर जर्दी जल्दी टू सी 


टिलबन से कुछ कहा, जिसको सुनकर वह मुस्कुराता हुआ 


'फ्लोरा के कमरे की ओर बढ़ा। उप्तको देख कर फ्लोरा चुप- 


या 


































कफ, 
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अं, 


चाप अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और टिलबर्न अज़ब 
तरह से अठलछाता ओर छूछों पर हाथ फेरता हुआ फ्लोरा 
के पास आ कर कहने लगा, “प्रिये ! तुम्हारे प्रतिष्ठित पिता ने 
इस समय जो सभाचार मुझ को झुनाये, बस जी ही जानता 
है कि उनसे मुझको कैसी खुशी हुई । अहा ! में कैसा भाग्यः 
वान हूं । (मन में) अहा ! यह भी बहुत अच्छा हुआ कि में आज 
खूब बढ़िया कपड़े पद्दित कर आया हैं । ऐसे कपड़े बड़े बड़े. 
शोकीनों के पास भी नहीं निक लते, लेकिन हाय ! न हुई बह 
लाछ जैकेट, नहीं तो फ्छोरा मुझे देखते ही मोहित हो जाती ।” 
फ्लोरा० | (उसकी बातों से घबरा कर) माए्र टिलबर्न ! 
अब तो अवश्य ही आपको मुभसे मिलने का हक हो गया। 
टिलबर्ना०। मेरी प्यारी ! मैं अपनी मुहब्बत तुम्हारे दिल 

में पैदा करने के लिये कोई बात बाकी न रकखूंगा और स्तोचों 
तो कि तुम्हारा प्यारा पति किसी से किस बात में कभ है ? 
यदि धन की ओर देखो, तो बड़े बड़े रईस इस समय भेरी 
पराबरो नहीं कर सकते, यदि अपना प्रेमी चाहो, तो मुभसा 

चाहने बाला दुनिया में कहीं न मिलेगा ओर चतुराई तो मानों 
सुकम कूट कूद कर भरी है । लोगों को धोखा दे देना मेरे बारें 
हाथ का खेल है। यदि खान्दू;नी बड़ाई चाहो, वो देखो मेरे 

*-. पिता कितने बड़े साहकार थे कि तुम्हारे पित्ता तक उनके 

.. देनदार हैं। प्यारी : तुम यह न समभाना कि मैं ताने से कहता 

.. 3 जय हम तुप्त एक हो गए तो मेरा जो कुछ है सब तुफ्हारा कर 


का ्गन्ग्ः्न---> अं कवलोव हर हि 2 + पी गत 20527 लए कल के मर जल ३ अक 3 
लक यतटक 5 र 2 6 न 4 ध्येय मम आह लग 5 चार तल हे 
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डर द . उपन्यास 


ही है-यदि अक्ल ओर लियाकत की तरफ देखो तो ईश्वर की 
कृपा से वह सी मुफमे मोजूद है। मतलब यह कि मुझ में सब 
ही बातें हैं, में कहां तक अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करूँ, 
तुम तो आप हो समझदार हो। ( ठहर कर ) हैं ! तुम्होरा 
चेहरा पीछा क्यों पड़ गया ? 

फ्लोरा० महाशय ! मेरे पिता से ओर मुकफसे भब तक 
जो बातचीत हुई है घह तो शायद्‌ आपको मालूम ही होगी ? 

टिलबन०। में समझ गया, रुपये वाली _वबात न? तुम 
भरोसा रक्‍्खो प्यारी, में तुम्हे इसलिये बुरा भला न सुनाऊँगा 
कि मेंने तुमको बिना जहेज़ के पाया । 

फ्लोरा०। ( बहुत ही बेचेन होकर ) बुरा भला ! 

टिलिबनें० । कहता तो हूं कि कुछ न कहूंगा । 

ट्रेसी टिलबनं, दीवार में जो आईना छगा था उसमें 
अपना मुँह देख कर ओर तन गया ताकि ज्यादा खूबसूरत 
मालूम हो, फिर फ्लोरा की तरफ देख कर बोला, प्रिये! 


चह दुून कब आवेगा कि में तुम्हे खूब बनाव सिगार किये 


देख कर खुश होऊँंगा ९” 


फ्लोरा० । ( उत्तकों बात को अनसुनी कर के) में समझती 
हूं कि आप मुझसे इस समय शायद्‌ इसी वास्ते मिलने आये. 


हैं कि मैं आपके सामने उत्त बात कां प्रतिज्ञा कर जिपके 
बारे में मेरे पिता आपसे कह चुके हैं। स 

. टिखबने० । हाय ! तुम्हारे मुह से ऐसी बात«.. 
३ 














कीकित 
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फ्लोरा० (जोर दे कर) आप पहिले मेरी बात सुन ली जिये, 
फिर ओर बाते कीजियेगा ! में आपसे स्ताफ साफ कहती हूँ 
कि में अपने बाप के हुक्म को कमी न टा्टू गी । आप अगर 
मुकसे शादी करना चाहते हैं तो में राजी हूं। 

टिलबने -। तो क्या प्यारी तुम अपने नाजुक हाथ को हरा 
चूमने दोगी ? या अगर तुम्हीरे पतले होठों का बोला लू तो 
नाराज तो न होओगी ? पर 

फलोरा को बहुत ज्यादा गुश्सा चढ् आया | उसके गाल 
तमतपा उठे ओर उसने बड़ी नफरत से वहा -- अच्छा अब 
में जाती हँ। खूब याद रखिये कि इन तीन दिनों तक 
में अपनी मालिक हूँ, आपका मुझ पर कुछ भी अखियार नहीं' 
है। आप मेरे नाखून तक को नहीं छू सकी । अच्छा अप में 
नहों ठहर सकती ।”! 

यह कह कर पलोरा कमरे के बाहर चली | टिलबने ता- 
ज्जुब स्रे आंख फोड़ फोड़ कर देखने लगा। जब फ्लोर उसकी' 
आंखों के सामने से दूर हो गई तो बेठ कर से चने लगा “वाह ! 
न प्यार की बात न कुछ | हाथ भी न लगाभो, यह न करो। 
हाय | इस समय में अपनी छाल रंग की जैकेट न पहन आया, 


. नहीं तो वह देखते ही मोहित हो जाती | खैर, क्या बड़ी बात 


है, तीन दिन की और कसर है इसके बाद वह मेरी ही होगी । 
फिर कैसा इन्कार ? फिर तो चैन ही चैन है ! लेकिन वाह, में 


» भी कैसा बेक्कूफ हूं । यह न समफा कि औरतें पहिले यो ही 


॥ 

















छ३. 5 उपन्यास 
शर्माया करती हैं | बस कल में वह लाल. जैऋट जरूर पहिन 
कर आऊ गा, फिर तो वद्द मेरी खूबसूरती देख कर मुझको 
मनावेगी और में रूठ रूठ जाऊंगा ![? द 
यह सोच कर टिलबर्ग खूब हँसी । फ्रोरा उस कमरे से 
उठ धार सीधी अपने खाल कमरे में जा कर बेठ गई लेकिन 
यकायक एक खयाल ने आ कर उसे चौंका दिया ओर उपने 
उठ कर एक बड़ा शुलद्स्ता उत्त खिड़की में रख दिया जो झील 
को तरफ पड़ती थी । कह जे 


५ ०२ अब के +। पक कप ५७ हे ५, #/%7- अक के अमल्‍कक ० 


». चौथा बयान 


सुबह के आठ बज चुके हैं ओर नो बजा चाहते हैं। दो. 
मुलाफिर अपने घोड़ों पर लवार उस तड्ु और ऊबड़ खाबड़ 
सड़क पर जा रहे हैं जो मछली वालों के गांच्र की तरफ 
गई है। इस जगह पर बिल्कुल घना जंगल है भोर पेड़ ऐसे 
शुआ्ञान हैं कि निगाह दूर तक नहीं जा सकती । यहां अगर कुछ 
चहल पहल है तो बस उन्हीं जंगली पक्षियों की जो फहों कहीं 
बैठ कर एक आध तान उड़ा दि्यो करते हैं या उन गाय भेंस 
धगेरह जानवरों की जो प्रायः खुले मैदानों में चरते हुए दिख- 


लाई दे ज्ञाते हैं। मतलब यह कि यहां कोई ऐसी दिलचस्पी की 
बात नहीं है जिसको सुन कर पाठकगण खुश छो सक। 





हा 
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जिन मुसाफिरों की बांत हमने कही है, उनमें ले एक का 
घोड़ा दूसरे से कुछ आगे था जिससे जान पड़ता है कि अगला 
आदमी मालिक था और पिछला शायद उसका नौकर, , 
क्योंकि वह बड़े अदब से धीरे धीरे अपने घोड़े पर चला. 
आता था । आगे वाले मुसाफिर की उम्र कोई चालीस वर्ण ' 
की होगी | यद्यपि उसके बाल कुछ कुछ सुफेद हो चले थे, 
लेकिन उसकी सूछे बिल्कुल काली थीं। यह एक बढ़िया ' 
सफरी पोशाक पहिने हुए था | उसकी कमर से एक तलवार 
लटक रही थी और कोटी के दोनों तरफ दो पिख्तौल रकखे 
हुए था। उसका सांथी भी हथियारबन्द थाँ, मगर उसके 
पास सिर्फ एक तलवार ही थी। ये दोनों मुसाफिर डाक के 
घोड़ों पर सवार थे जिससे जान पड़ता था कि ये बहुत दूर 
से चले आते हैं। 

कुछ देर तक दोनों मुसाफिर चुपचाप अपना रास्ता ते 
करते रहे | थोड़ी देर बाद जब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे 
जहां से सड़क दो तरफ को घझुड़ी थी तो कुछ ठहर गये और 
सोचने लगे कि किस सड़क से चले । कुछ सोच कर अगले 
मुसाफिर ने पिछले से कहा “विद्मट |! ज़रा आगे आओ, 
जा तुम्हा री क्या राय है ? किस रास्ते से चलना चाहिए ? तुम 
है. 07 तो यहां के जमीन्दार से रास्ता अच्छी तरह पूछ चुके हो ” 
वतन. विल्मट०। ( हाथ से इशारा कर के ) महाशय ! यह सड़क 
क्‍ ज़ो दाहिनी ओर गई है, यह तो सीधी जंगल में होती हुई 





है 


कं ड्ण द ... उपन्यास 
! ह हा ह क्‍ म 

| मछली वा ला के कसबे को चली गई है, और यह दूसरी जो 
हे याई' तरफ को है, यह चक्कर खांती हुई मील के पश्चिमी 
! किनारे पर निकली है-उस तरफ जिधर ब्लण्डफोड का 
“* किला है। द 


क्‍ फौजी अफ्सर० | [ क्योंकि यह सचमुच फोजी आदमी 
* * शा) हां, तो यही सड़क मछलीवालों के कसबे को गई है? 
तो आओभो इसी तरफ तो जाना ही है। द 
। . शह कह कर दोनों आगे बढ़े । थोड़ी दूर ज्ञा कर उनको 
. इससे ज्यादा घ ना जंगल मिला | एक ओर तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों 
ने झुक कर सड़क को छा लिया था, दूसरी ओर पहाड़ियाँ 
का ऊंचा नीचा सिलसिला दूर तक चला गया था।ये लोग 
. कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि किसी तरफ से जोर से सीटीः 
 चज़ाने की आवाज अई, ओर सडुक के एक तरफ से सूखे 
पत्ता की खड़खड़ाहट के साथ ही दो आदमी जिनकी सूरत से 





। * आहल्यम होता थ कि डाकू है, निकल कर इन मुसाफिरों पर 

। . भपट पड़े | दूसरी तरफ से भी दो ओर डाकू निकले ओर इन .. ल्‍ 
$ चारो आदमियाँ ने हमारे मुसाफिरों पर हमछा किया, परन्तु 
ध्जु फौजी अफसर बड़ा होशियार आदमी था, जैसे ही उसने है 

| सीटी की आवाज़ सुनी उसका हांथ पिस्तोंल पर पड़ा।अब 

|| ' दो डाकू तो फौजी अफसर की ओर बढ़े ओर दो विल्मट से ८ 


४ मुकांबला कर ने लगे | विद्मट अपनी तलवार खींच ही रहा 
*. ' शा कि एक आदमी ने पीछे से कपट कर एक हाथ जमा: ही 


| 
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सो दिया और यह वेचारा बेहोश हो कर अपने घोड़े पर से 
गिर पड़ा | इसके बाद चारो डाकू मिल कर अफललर पर 
हमला करने लगे, लेकिन वह पहिले ही अपने दोनों पिस्तोलो 
के घोड़े चढ़ा चुका था और जैले ही डाकू उसके पाप्त पहुंचे 
उसने फायर किया, परन्तु गोली एक डाकू के कान के पास 
से हो कर उसकी टोपी में लगती हुई निकल गई यह देख कर 
हमारे अफछर ने फिर फायर किया, लेकिन यह निशाना भी 
खाली गया, आखिर उसने लाचार हो खाली पिस्तोल खींच 
कर इस जोर से एक डाकू को मारी कि वह थोड़ी देर के लिए 
बेहोश हो गया । अब ये तीनों बचे हुए डाकू उसके पास आ 
गये और उसने तलवार निकाऊरू कर बड़ी बहादुरी से चार 
करना शुरू किये, लेकिन डाकू भी बड़े लड़ने वाले ये। कुशल 
यह था कि उनके पास बन्दूक या उस तरह का कोई हथिपार 
महीं था, नहीं तो वे अब तक अऊ तर का काम तमाम कर 
चुके होते । द क्‍ 

एक डोकू ने बढ़ कर घोड़े के मुंह एर एक डण्डा मारा 
ओर घोड़े ने भड़क कर अफसर को जमीन पर गिरा दिया। 
यह बड़ा बारीक समय या, डांकू बराबर घार कर रहे थे ओर 


अफसर अब पैदल था। यद्यदि घह बड़ी बदादढुरी से लड़ रहा 


4... 7 था फिर भी अकेला किस किस को जवाब देता, सौ भी थह्द 


अपने भरसंक उनके वां को बराबए रोक रहा था! य का- 
रक उन डाकुय्ते में से एक ने मौका पा अफसर के पीछे 





४3 क्‍ . . उपन्यास 


पहुँच कर अपनी तलवार ऊंची.की और चार किया ही चाहता 
था कि जंगल में एक तरफ बन्दूक दगने की आधाज आई। 
गोली उस डाकू की छाती पर पड़ी और एक भयानक [चीख 
के साथ ही वह जमीन पर गिर कर ठण्डा हो गयां। जिस 
. आदमी ने बन्दूक फायर की थी वह बहुत जल्दी जंगल में से 
*+..._ निकल कर अफसर के सामने पहुँच गया और रपट कर पक 
ओर डाकू पर ऐसा हाथ मारा कि वह भी वहीं ठण्डा हो गया ! 
इसी समय जो अफलर के खाली उमंचे से चुटैल हो कर 
_ बेहोश हो गया था होशियार हो कर लड़ने लगा लेकिन शायद 
एक मिनट बीता होगा कि दोनों डांकू भाग खड़े हुए | हमारा 
बहादुर आदमी ज्ञिसने अफसर की जान वचाई थी, उनके 
पीछे दोड़ा, परन्तु अफसर ने पुकार कर कहा, “मेरी जान 
बचाने वाले | अब तुम तकलीफ न उठाओ। उन कुर्त्तों के 
पीछे परेशान होने से क्या फायदा ! आओ आओ लौट आओ 
में तुम्हे घन्‍्यवांद तो दू' ।! 











| - घद्द आदमी अफसर की इस बात. को ख़ुन कर रुक गया। 

का अफसर ने जब उसकी तरफ ध्यान दे कर (देखा तो उसको 

है मालूम हुआ कि उसकी जान बचाने वाला एक खूबसूरत और 
नोजवान आदमी है. 


; आदमी०। ( बड़ी नम्नता से ) में भला किस लायक ई कि 
के आप मुझको धन्यवाद दंगे ! मैंने कोई बड़ा काम तो किग्रा 
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ही नहीं है । मनुष्य का यह धर्म ही है कि चढ़ दूसरों के काम 
आवबे। हाँ, वह आपका खार्था' कहां गया ? 
अफसर० | हाय ! में बेचारे विव्मट को तो भूल ही गा, 
आशभो देख तो । क्‍ द 
आदमी० | ( वि्मट को गोद में उठा कर ) आप घब राइये 
नहीं, यह फेवल बेहोश है कुछ डर की बात नहीं है । 
अब विल्मट ने अपनी आंखें खोल दीं ओर अपने मालिक 
की ज्ञान को सही सलामत देख कर .उस्त आज्ञाकारी नोकर 
का चेहरा सच्ची खुशी से दमऊ उठा | अफ पर ने विल्मट से 
सद हाल बयान किया। विद्मट ने अपने मालिक की जान है 
बचाने वाले को धन्यधाद दिया ओर थोड़ी देर बाद अपने छोड़े है 
धर सवार होने योग्य हो गया। ८ | 
आदमी० | ( अफसर से ) आपका नाम १ 
अफसर० । मुझको “घर रिचड” कहते हैं । ओर मेरी जान 
के बचाने घाले का नाम ? 
आदमी० । ( बड़ी धीमी आवाज़ से ) मुझको लोग “हबट 
फारेष्टर” के नाम से याद करते हैं । 
जि यह कहते कहते वह दूसरी ओर देखने रूंगा ओर उसधने 
है. सर रिचर्ड के उप वाज्ज्ुब को नहीं देखा जो उन्होंने हब॒ठ का 
नाम खुन कर किया था । सर रिचर्ड ने कुछ सो व कर पूछा, 
मछली वालों का क तबा यहां से कितनी दूर होगा ?? 








४६ उपन्यास 


हुबट० । जी यही कोई डेढ़ मील, लेकिन आश्चर्य है कि 
श्रीमान्‌ उस उजाड़ कछबे में जा कर करंगे क्‍या !! द 
। खर रिचर्ड थोड़ी देर तक गोर कर के कहने लगे, “क्या 
इस कसबे में कोई सरोय है, जिसमें हम लोग एक घंटा आराम 
करे ओर कुछ खा पी कर रघाना हो ज्ञायं ?” 
हुइर्ट० । जी हां है तो, परन्तु वह इस योग्य नहीं है कि 
श्रीमान उसके चोखट पर भी पांव रकक्‍खे। यदि आपको 
स्वीकार हो तो चलिये मेरा भोपड़ा भी उसी कसबे में है, 
चहीं चल कर आराम कर । 
सर रिचर्ड० | चलिये ( अपने साथी से ) क्यों विब्मट ! 
अब तुम सघार हो सकते हो ? 
विल्मद ने उठ कर सब सामान दुरुस्त किया और चलने 
को तैयार हो गया । हबर्ट यह कह कर कि “जरा मैं इन बद- 
 भार्शों की छाशों को रास्ते से हटा दू' ।” उधर बढ़ा; इधर' 
सर रिचर्ड ने विल्‍्मट को पास बुला कर चुपके से हथयट की: 
तरफ इशारा किया और कहा, “देखो विव्मट! यह वही" 
युवक है।' द 
् विद्मट | ( भाश्चय से ) क्या सचमुच यह यही नौजवान 
हैं जिसफे लिये हमलोगों ने इतनी दूर का सफर......... हर 
सर रि० । बस खुप रहो, कहीं वह सुन न ले, परन्तु देखो. 
क्‍ कैसे अकस्मात्‌ मुलाकास हो गई !! क्‍ 
' हब उन लाशों को हटा कर रिचड के पास आया ओर: - 
.. ४ 





3-27: कब रप७नफंलथमातरनाका आामालानतालदब कु 








किले की रानी (५० 


रूश रिचर्ड ने अपने चेहरे को गम्भीर घना कर; ताकि जरा भी 
शक न हो, कहा, “मेरे प्यारे हुबट ! यह बड़े ज्ुब्म की बात 
है कि हम तो घोड़ों पर सबार हों और सुम पैदल खलो। 
विव्मट तो कमजोर है, छेकिन आओ तुम भेरे घोड़े पर सवार 
हो लो, में पैदल घलूँगा ।! | * 

हथटं० । जी नहीं, आप सवार हाँ में अच्छी तरह पैदल 
चर सकता हूं, बढिक अगर यहाँ यह घटना न घटती तो में 
अब तक बहुत दूर निकलक गया होता | 

| कया हम शिकार खेछने आये थे 

हुबट2०। नहीं श्रोमान्‌ ! सुझको शिकार खेलने की आदत 
नहीं है । शिकार खेलना में बहुत बुरा समझता हूँ, फ्यौकि 
उसमे भी तो किसी की जान मारी जाती है, थाहे मजुष्प हो 
या पशु जान सब की वराबर ही है। इन्हीं सब्र ब।तों के खयाल 
से मुझे शिकार से एकदम परहेज; 

सर रि०। तुम्हारा सोचना बछहुत ठीक है । अगर कोई 


शिकारी दो चार भणनक जकुली जानवरों के बीच में घिर 


जाय तो उसके केसा दुःख होगा | पेसी ही दशा शिकार की" 


होती है। मनुष्य को चाहिये कि वह दूसरों के दुःख को अपना 


दुःख समझे, मगर जो लोग ऐसा नहीं खयाछ करते, वे मलुप्य 


नहीं पश हैं । 


हबट० । जी हां, इन्हीं कारणों से में शिकार खलना पसंद 
नहीं करता ॥ 


















कि 


5११ . 5 उपन्यास 


' सर रि०। क्यों हूबर्ट ! तुम्हारी शादी हो छुकी है था 





हबट० | जी, अभी तो नहीं हुई है, मगर........ " 

यह कहते ही कहते चह एक जंगली फूल उठने के लिये 
जमीन की ओर कुका सगर उप्तका असछ में यह मतलब था 
कि सर रिचड उपके चेहरे का उतार चढ़ाव न देख सके 
परन्तु वे भी बड़े होशिवार आदमी थे, उन्होंने सब बाते 
 समऊऋलीं। द क्‍ 

अब ये लोग चन्न खड़े हुए | हृवट ने समझा बुझा कर 
सररियर्ड को घोड़े पर सवार कराया ओर आप पैदछ चलने 
लगा | विब्मट भी उल्ली तरह साथ हो लिया । सररिचड 
हथट से ओर कुछ पूछता चाहते थे; लेकिन वह उसकी चाल 
ढाल से समफक गए थे कि उप्च की घराऊ बातों मे अधश्य ही 
कुछ भेद है, जिसके खाल से उसका दिल दुखता है। बड़ी 
देर तक सन्नाटा रहा । उसके बाद हब इधर उधर की बातें 
करने लगा । इसी तरह बातें करते हुए ये लोग मछछीवालों 
के कस्बे में पहुंच गए । हबर्ट ने सरायवाले को बुला कर घोड़े 
उस के हवाले किये ओर आप सररिचड तथा विव्मट को 
साथ ले कर अपने झेपडे की ओर चला। . 

यह भोपड़ा एक विधवा रुत्री के अधिकार में था, जिसका 
खानदान बहुत दिन पहिले इसी भील में डूब गया था। हबट 
इसमें किराया दे कर रहता था । इसके कमरे बहुत साफ 
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ओर खुथरे थे सथा सभी जरूरी सामानों से सजे हुए थे। 
यह भोपड़ा सर माइलीज कोटलेण्डे के किले के ठीक सामने 
था और खास कर वह कमरा जिसमें हब” रहता था ठीक: 
उस खिड़की के सामने था जिसमे फ्लोरा प्रायः बैठा करती थी ।' 

हट ने घर में पहुंचते ही उस बिधवया से भोजन तैयार 
करने के लिये कहा ओर कुछ ही देर बाद घह सररिचड को 
दूसरे कमरे में ले.गया जहां तरह तरह की खाने की चीजे 
टेबुल पर रक्खी हुई थीं, जो यद्यपि अमीरों के लायक तो नहीं 
थीं, तो भी भड़कदार बतंनों में सजा कर रक्‍कखी गई थीं और 
स्वाद तथा सफाई में बहुत अच्छी थीं। 

थोड़ी देर तक ये दोनों आदमी भेाजजनन के साथ साथ 
बात करते रहे ओर घिदमट कुछ दूर पर खड़ा रहा» हथर ने 
सररिचडड की ओर देख कर कहा, बेचारा विब्मट यहुत घायल 
हो गया है ।” 

सर रि०। (हंस कर ) तुम बड़े दयावान हो। ( विद्मट 
से ) विस्मट ! आओ तुप्त भी बैठ जाओ। 

तीनों ने देश की परिपादी के अनुसार एक साथ ही बेड 
के भाजन फिया ओर इसके बाद फील के किनारे टहलने चले. 
गये | सर रिचड ने हथट से कहा, “भला यह सो बताओ कि 
तुमको यहां रहते कितने दिन हुए १” 
..हबरट॑०। ( कुछ उदासी से ) केाई छः मद्दीने । 
“ सर रिचर्ड की निगाह फील की सतह तक पड़ रही थी, 





५३ ... उपन्यास 
ज़ितका चम्रकदार पानी हवा के थपेड़ों से हलकी हलकों 
खरे ले रहा था परन्तु उनका ध्यान हृबर्ट को बातों पर था । 

सर रि०। में समफता हूं कि झील के उस किनारे पर जो' 
किला बना है, घह शायद्‌ सर माइलिज कोटलड के रहने की 
जगह हे ? द 

हय-० | (किले की ओर देख कर) हां सर माइलछिज़ उ ली 
में रहते हैं । क्‍ 

 सररि०। हम दोनों अर्थात्‌ मैं और सर माइलिज एक ही 

फौज में बहुत दिनों तक रह चुके हैं, लेक्रिन बड्ुुत दिनों से 
हमलोगों में मुलाकात नहीं हुई है। 

हबट० | ऐसी हालत में आपकेा उनसे पिलूना जरूर 
चआहिये। 
। सररि०। जरूर, लेकिन तुम जरा खर माइलिज का हाछ 
। तो मुझ्चसे कदहो। उनके कोर रड़का बाला है या न्ीं ? ५ 
हूबटं० | जो हां सर माइलिज के एक लड़की है जो ऐपी 
| खूबसूरत हे कि........... .( झक कर ) हां तो सर माइलिज्ञ 





| के एक लड़की है। 
#०.. सर रिचड ने हृषट के चेदरे की ओर गोर से देखा ओर 
मन ही मन कुछ सोच कर रह गए । 

सर रि० | खेर ज्ञो हो, मुझको सर माइलिज से मिलके 
' जाना चाहिये ओर क़िल्ला तो मेरे रास्ते ही में पड़ेगा। बह 
है "देखो उप्तकी पिछली इमारत तो यहां से सी दिद्धाई देतो है। - 





ृ 
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. यह झुन कर ह्वर्ट ने जेब से एक दूरबीन निकाल कर सर 
रिचड को दी और कहा, “इण्से आप किले की इमारत 
अच्छी तरह देख सकते हैं |?“ 

. सर रि०। (द्रबीन गा कर) हां यह तो बहुत अच्छी 
चीज है, अब किले की इमारत छाफ साफ दिखाई देती मै । 
वह देखो उसकी खिड़कियां भी खुली हुई हैं भोर यह कोन 
खड़ा है ? यह तो कोई औरत है। लेकिन खूबसूरत है ! ओर 
यह उसके हाथ में क्‍या चीज है | इसमें तो बहुत से फूल बंधे" 
हुए हैं, शायद कोई गुलदस्ता है। लो ! उसने उस गुलदस्ते 
को खिड़की में रख दिया! 

हवट० ! क्या ' गुलदस्सा !! मि 

यह कह कर उसने सर रिचड के हाथ से जल्दी मे दरवीन 
छीन की अर अपने ध्यान में डूबे रहने के कारण सोचा भी 
नहों में केसी असभ्यता से दूरबीन ले रहा हैँ । फिर वह दूर- 


 बीम छगा कर सररिचड से कहने लगा, “हां ठीक है। उस 


सामने वाली खिड़की में गुलद्सता रकक्‍्खा हुआ है ।” 

. श्र ये दोनों कील की भोर से लौटे और हूदर्ट ने अपने 
मन में कहा,--/छिः ; मैंने किस घबराहट में दरवीन छीन- 
ट्री!!! ॒ 


हबट के मकान पर पहुँच कर सर रिचर्ड घोड़े पर सचार 
हुए ओर कह, “मेरे माननीय मित्र ! में जन्म भर यह पह- 
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लदस्ते ने। खिड़की मं श्य दिया |?! 


प्र ( के. ५ 
| जज /॥ ० ) ह्ः 
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(५९५ क्‍ ः | ' उपन्यास 


सान न भूलू गा जो आज तुमने मेरे साथ किया है। अच्छा 
बन्दगी |” द 

यह कह कर वे यले गए ओर विल्मद ने भी उनका 
साथ दिया । ३ सके बाद हूबट अपनी डोगी पर सवार हो कर 
पक ओर को रवाना हुआ | पाठकगण ! जिल गुलदस्ते को 
फ्लोरा की खिड़की मे सर रिच्ड और हवर ने देखा, वह चही 
गुलदस्ता था जिसका हाल आपको पिछले बयान के अन्त मे 
मालूम हो सुका है | 


ध्क भरे 58: कि ४४ ' 
व “४. नुब की णी "तन ५७५ 


पांचवां बयान 
“जब मुझको तुमसे मिलने की जरूरत होगी तो में एक 
शुलदरता अपनी खिड़की मे रख दिया करूगी बस तुम समझ 
जाना |! 
यह बात जो फ्लोरा ने बिदा होते सलय हत्ट से कही 
थी, उसके दिल पर जम गई थी । वह बड़ी वेचैसी से उस 
इशारे की घार जोहसा था जिप्ककी उप्तकों उम्मीद दिलाई गई 


थी भौर यही वजह थी कि सर रिचड के मुँह से गुलूवस्ते का. 


नाम सुन कर उसने जल्दी से दूरवीन उनके हाथ से छीन... 

ली थी। द 
जिस समय यह डोगी पर सवार था, उप्तका दिल आशा 

और निराशा के समुद्र में गोते खा रहा था यद्यपि वह जानता. 





किले की रानी पद 
था कि उसकी प्यारी उसे बेवफाई नहीं करेगी, तो भी 
उसके बहुत सी बातों का खटका लगा हुआ था । घहद् अच्छी 
तरह जानता था फि सर माइलिज्‌ के लिये सिवाय इसके कोई 
दूसरा चारा नहीं है कि वह फ्लोरा को दे कर अपना कर्जा 
पदा दे । यह सोच कर उसका चेहरा मारे क्रोध के लाल हो. 
आता था । वह फ्छोरा की मदद के लिये सेकड़ों उपाय सोचता 
था, क्ेकिन कुछ समझ मेन आता था कि उसको क्‍या 
करना चाहिये। इस वक्त रपये की ज़रूरत थी ओर वह भी 
द्प हजार पोण्ड की ! गरीबी के खयाल से उसकी आंखों में 
आंछू भर आते थे । उसने आप ही आप कहा, “हाय | क्यो 
होगा ?” इसका जवाब उत्ती के दिलसे निकला, “ंज़, 
मुसीबत, तबाही ओर खराबी के घछघिवाय होना ही क्‍या हे ! 
लेफिन कया खराबी देखने के लिये में जीवित रहूंगा ? नहीं, 
कभी नहीं | और कया वह मुकको छोड़ दूसरे की होगी ? नहीं, 
वह तो मुझसे प्रतिज्ञा कर चुकी है, वह दूसरे की ऋभी नहीं 
होगी । इसमें चाहे उसकी जान... ...(थरों कर) ईश्वर उलको 
सुखी रवखे ।” द 

डोगी किनारे पर पहुँच गई ओर यह उतर कर उन सुन- 
सान अन्धेरी कराड़ियों की ओर चक्का जिनका हाल हम पहिले 
लिख चुके हैं, फ्लोरा वहां तेयार थी, हब ने दीड़ कर फ्लोरा 
का हाथ पकड़ लिया ओर उस्तको दो एफ बार चूम कर कहने 
ल़गा,“ब्रिये ! तुमको मेरे घास्ते खड़े बहुत देर तो नहीं हुई ?” 








५७ उपचन्यात 


फ्लोरा ने कुछ जवान नहीं दिया, उसके चेहरे के चढाव 
उतार से मालूम पड़ता था कि उसका जी भरा हुआ है 
उसने हट का हाथ बहुत जोर से पकड़ कर अपने होठों पर 
रकखा ओर साथ ही आंखुओं की दो तीन बूँद भी उसकी 
आंखों से टपक पड़ीं !! 

हृबट० । यह फयो | क्‍या हाल है ? हाय ! कुछ तो कहो 
तुम चुप क्यों हो ? क्‍ द 

फ्लोरा०। मेरे... ...... ... (दम छे कर) मेरे प्यारे ! जो 
कुछ में कहने चली हूं उसके सुनने के लिये अच्छी तरह तैयार 
हो जाओ [| हाय ! तुम केसे सुन सकोगे !! क्‍ 

हूबट० । नहीं, में अवश्य सुनूंगा ? हाय ! मैं तो पहिले 
ही जानता था कि मेरा दुर्भाग्य बुरा नतीजा दिखिलांवेगा ! 
फलोरा ! क्‍या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम्हारे पिता ने 
ट सी के साथ शादी करने के लिये तुम पर जोर डाला है ? 
कया तुम मुझसे सदा के वास्ते बिदा होने आई दो ? इधर 
देखो फ्लोरा, कुछ तो' कद्दो 
.. फ्लोरा० | हाय ! में कुछ नहीं कह सकती । में उस दुःख 
को जो मेरे हृदय को ज़छा रहा है प्रगट करने की ताकत नहीं 
रखती । हाय ! में यह दिन देखने के लिये क्यो ज्ञाती रद्दी। 
' प्यारे हृबट | इस समय मेरे होश हचास ठिकाने नहीं हैं, 
अगर इस बक्त में तुम्हारे पास न आती तो रंज के मारे मर 
जाती | मुफ़े न जाने क्या कया कहना था छेकिन तुम्दारी 
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सूरत देखते ही सब भूल गई। होय ! अब तो केवल इतना 
याद है कि प्यारे! बिदा ( सिसक कर ) हमेशः के लिये 
विदा! 

हब ने फलोरा के। अपनी छाती से छगा लिया और दोनों 
इतना रोये कि हिचकी बन्ध गई। 

हथट ० । हा प्रिये ! में तुम्हारी क्या मदद करू ? क्‍या में 
नम्नता से तुम्हारे पिता झैआार्थना करू? क्‍या वह हम दोनों 
पर दया करंगे ? या प्यारी फ्छोरा ! में तुमसे यह कहूं कि 
तुम मेरे साथ कहीं चली चलो ? मेरी तो कुछ समभ में नहीं 
आता कि कया करू !!| 

फ्लोरा० । (आंसू पाँछ कर) नहीं प्यारे ? यह नहीं हो 
सकता, इसमे मेरे पिता की अप्रतिष्ठा होगी और मैं अपने बूढ़े 
बाप की बेइलती नहीं चाहती ! 

हट ० | हाथ ! तो क्‍या अब कोई उपाय नहीं है? 

. फलोरा०। कोई नहीं । 

यह ऐसी बात थी जिसने हबट और फलोरा दोनों का 
दिल तोड़ दिया। 

फ्लोरा० हां, मुझे ओर क्‍या कहना है ? तुम्हे अच्छी 
तरह देख लू', शायद यह आखिरी मूठाकात हो। यह प्यारा 
हाथ (चूम कर) यह प्यारा दह्ाथ शायद आखिरी दफे मेरे हाथ 
है | एे्‌ मेरे आहने वाले ? मेरे चाहने वाले | मेरे प्यारे है मुझे 
गले से लगाओझो, में और कुछ नहीं चाहती । एक निगाह......- 
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--एक मुहब्बत की निगाह... ...इधर देखो, हाँ...बस, अब 
मुझको जाना चाहिये । द 
हबटं० । (बेचेन हो कर) क्या जुल्म के पंजे मे फसने के 
लिये? 

फोरा० | नहीं, बल्कि अपनी ज्ञान देने के लिये, अपने बाप 
की इज्जत बचाने के लिए | अच्छां मेरे सच्चे चाहने वाले 
बिदा होती हूं--जाती हूं । 

हबट७ । बिदा 

कहते ही कहते हूबट मूछित हो कर गिर पड़ा, लेकिन 


 फझोरा पहिले ही बिजली की तरह चमक कर गायब हो चुकी 


थी | उसको माल्यूम भी न हुआ कि प्यारे हूबर्ट पर का हुआ 
पर वह दुतनी जठ्दी क्‍यों चली आई ? वह इस लिये चली 
आई कि अपने प्यारे के पास देर तक खड़े रहने से उसकी 
चछा कहीं बदल न जाय ओर उसको अपनी बाप की आज्ञा 
का उल्लडुन न करना पड़े।.._ .. बि०१ 
जब पलोरा बहुत दूर निकल आई तो रुकी ओर एक 
चट्टान के टुकड़े पर बेठ कर आप ही आप कहने लगी, “विदा 
होती हूँ... ...यह क्यों ? दया अब कभी न मिलेंगे? बेशक, 
अब कभी न मिलेंगे /” का 

इससे उज्यादां वह कुछ न कह सकी और फूट फूट कर 

रोने लगी | हम नहीं ,कह सकते कि उस दक्त उसके दिलछ का 
यूया हाल था । बहुत देर के बाद उरूके हवास टिकाने दुफः 
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ओर जब वह अयने किडे में द/खित्ञ हुई तो उउने एक अप- 
रिचित आदमी को अपने बाप के साथ वाग में टहलते देखा । 
बह उस समप्र करापि अपने बाप के सामने न जाती क्योंकि 
रंज ओर अऊसगरोेस के कारग उप्तका चेदया उतरा हुआ था, 
लेकिन सर माइलिज् ने यक्रायक उसको देख लिया ओर 
पुकार कर कहा, “फ्लोरा | यहां आओ ।” फ्लोरा जब पास 
पहुंची तो अजनबी आदमी ने जो वास्तव में सररिचड थे सिर 
पर से टोपी उतार कर सलाम किश्य। फ्लोरा भो सलाम 
का जवाब दे कर बड़े अदब से उनके पास खड़ी होगई । 


सर मा० । देखो फ्लोरा यह मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं । 
फलोरा० | में बहुत प्रसन्न हूँ कि आप हमलोगों पर कृपा 
कर यहां आये । ० 


सर रिचड० | मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने 
सरमाइलिज को तुम सी भल्ली ओर झुन्दरों बेटी दो। तुमझो 
तो काहे को मालूम होगा कि मैं और यह (सरमाइलिज) कैसे 
कैले अवसरों पर एक साथ रहे हैं। तुम उत्तर वक्त पैद। भी 
नहीं हुई थीं । | 

सर मा० | फ्लोर ! देखा यह भी बड़ो खुशी की बात है 
कि यह बहुत मुद्दत के बाद आज़ यहां आ गर हैं। अच्छा तो 
तुम जा के इनके वाघ्ते एक कप्तरा सजा दो और टेब्रुक पर 
ओज्ञन भी चुववा दो, छेकित चार आदृमियों के लिए खाने 








श्र उपन्यास - 
वा इ्तजास करना पड़ेगा क्योकि टू री भी आज आने का 
वादा कर गया है। 
टुसी का नाम सुनते ही पलोरा का चेहरा पीछा पड़ 
गया। सररिचड ने तुरन्त उसका भाव समझ लियो। 
सर मा० | लेकिन फ्लोरा ! इस वक्त तुम्हारा चेहरा क्या 
: उतरा छुआ हुआ है ? 
फ्लोरा० | ( घबराहट के साथ इधर उधर देख कर )ज्ी 
कुछ नहीं, यही धूप से जो चली आती हूं । 
सर मा० | अच्छा जाओ ॥(फ्लोरा के जाने के बाद 
सररिचर्ड से तुम मेरी लड़की को देख कर खुश तो जरूर हुए 
होगे। देखी वह जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा हुक्म 
मानने व्ली है ओर अब उसकी शादी भी होने बाली है। 
सर रि०। क्या टुंसी के साथ ? 
सर मा० । हां लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ ? 
सर रि०। ( कुछ सोच कर ) क्‍या ! मुझे कैसे भाल्म 
हुआ ! क्‍यों, मालूम क्‍यों न होता | टू सी का नाम तुम्हारे मुंह 
पर आते ही में देख जुका था कि फ्छोरा के चेहरे पर खुशी 
भलकने लगी थी । 
थोड़ी देर मे ट सी भी पहुंच गया। उसने घोड़े से उतर 
कर सलकाम किया »र पास पहुंच कर कहने रूगा “क्यों सर- 
मभाइलिज [ यह आप के साथ कौन है 7? 
सर मा० | यह हमारे बहुत पुराने मित्र हैं॥ 








५. बा आकाइक 
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ट्रेसी० हां मैं लम॒का ! यह भी कोई फौजो भादमी है । 
यद्यपि फौजी लोग उजड़ होते हैं तथापि में आप से मिछ कर 
बहुत खुश हुआ | उहँ ! आप के कपड़े इतने मैले करों हो रहे 
हैं? शायद्‌ अपाने बहुत दूर का सफर ते किया है ! 
घर मा० | (ट्रेसी को बेहूदी बातों को काटने की इच्छा से) 
हां, यह अभी बहुत दूर से चले आ रहे हैं। तुमतों इन को नहीं 
जानते होगे । यह बादशाही दणप्बार के एक प्रतिष्ठित उहरे- 
दार हें ।॥। द | 
टखी० | हमारे चाब्स के दरबार के? लेकिन इनकी 
पोशाक का यह हाल ! (हंघकर ) आप बड़े सीधे सादे 
आदमी जान पड़ते हैं। ( सररिचड से ) यद्यपि शाही दरबार 
से मुऊपे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी में अपने ऋषड़ों का 
बहुत खयाल रखता हैँ | देखिये न, यह मेरी लाल जेकेट के सी 
अच्छी- है । में समझता हू आपने इसको जरूर पत्न्द किप्रा 


होगा।॥ 


सर रि०। ( लापवांहो से ) ज्ञो हां, अच्छी कपो नहीं है ॥ 
सर मा०। अब आप छोग अन्द्र च््क तो ठीक है ॥ 
ट्सी०। अच्छा आप जाइये, में तो अमी जए बगीचे की 


सैर करूगा ॥ 


खर मा० । अच्छी बात हे ।। द 
सर साइलिजु अपने मित्र का द्वाय पकड़े हुए बाग में टह- 


' लते हुए मकान की तरफ चले । 


कमा; 





देह .- उपन्यातत 


: खर सा०। में नहीं समझ सकता कि तुमने मेरे होने वाले 
दामाद के विषय में क्या सोचा , लेकिन यह बात अवश्य हे 
कि तुम घीरे धीरे उसका स्वभाव ज्ञान लोगे ॥ 

सर रि०। हां, क्‍यों नहीं ॥ द 

सर मा०। लेकिन तुमने इतता तो अवश्य देखा होगा कि 

वह कितना खूबसूरत है ॥। 

द सर।रे०। बहुत । हु 

लर मा० | ओर घनवान्‌ भी है | इसके सिवाय घहुत ही 
सीधा सादा ओर मोरा है, ले किन इतती बात है कि जरा रुपये 
के मार्मछे में कडा है।॥ क्‍ 

सर रि० ) खैर यह तो कायदे की वात है ( कुछ सोच 
कर ) हां श्रह तो तुमने बताया ही नहीं कि यह शादी होगी 
कब तक ? 

सर मा० | हां गीक कहा, भाई फ्लोरा बहुत भलली छड़की 
है। वह तो इतनी सीधी है कि उसने साफ साफ कह दिया 
कि शादी में कुछ धूमधाम न की जाय, नहीं तो जानते ही हो 
कि टुसी को रुपये की कुछ कमी है ही नहीं. छेकिन वह भी 
फ्लोरा के कहने से राजी हो गया कि केवछ विवाह हो जाना 
चाहिये, वस ओर कुछ जरूरत नहीं 


सर रि० | तो कया इल विवाह में ओर छोग शामिल 
न होंगे ! ला 
सर मा०। नहों नहीं यह नहीं होगा कि मेरे युराने दोस्त 








किले की रानी दे 


भी शामिल न हों, मगर बहुत धूमधाम न होगी। पर तुमको 
तो जरूर ही दो चार दिन ठहरना पड़ेगा। “ 

सर रि०। तो कया यह शादी बहुत अरद्‌ होने वाली हे ? 

सर मा० । हाँ बस इसी शनिवार की रात को ॥ 

सर रि०। ओह इतनी जद्दी ! आज क्या है? बुधवार ? 

सर मा०। हां वस तीन दिन और याकी हैं । क्‍या तुम 
अपने पुराने मित्र की प्रार्थना स्वीकार न करोगे ? देखो यदि 
सम्भव हो तो जरूर ठहर जाओ। 

सर रि०। अच्छा, में ठहर जाऊंगा ॥ 

सरमाइलिज ने धन्यवाद दे कर अपने मित्र को उस कमरे 
में पहुंचा दिया, जिसको उनके लिए खाली करा दिया था 
और खुद अपने कमरे में जा कर मन ही मन सोचने लगे, यह 
बहुत अच्छा हुआ कि सर रिचड तीन दिन तक यहां ठद्दर 
जायँगे, नहीं तो फ्लोरा से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता * 
हर घड़ी सिवाय रोने के ओर कुछ नहीं,--इसकी भी कोई हद 
है ? जिस समय देखो चेहरे पर मुर्दंनी छाई है, जब देखो 
आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई ! सुझको तो इन बातो से 
नफरत है| सररिचर्ड के ठहर जाने से बहुत अच्छा हुआ, 
मुझे यह भी लोग न कहेगे कि लाछच में आ कर लड़को को 
जबरदस्ती ब्याह दिया, क्योंकि सररिचर्ड तो यहां मौजूद ही 
रहेंगे ॥” ; क्‍ 
इसी बीच में जब सररिचर्ड अपने कमरे में पहुंचे तो उ- 





> +- उचच्चस प्यास - 













ओर सर रिचूर्ड ने दस मित्रद में एक चिट्ठी छिख कर लिफाफे 


कक 


द्द्ण । ...._ उपन्यास 


६.3 


होने विव्मद को कमरे की चीजे' ठीक करते देखा | सररिच्ड 

एक कुर्सी पर बेठ कर बड़ी देर तक किप्ती बात पर गौर 

करते रहे, इसके बाद विल्मट से बोले, “क्यों . विव्मट | अब 
. सुम्हारे ददं का क्या हाल है १” 


विल्मट०। आप की रूपा से अब में बिल्कुछ अच्छा हूं॥ 

सर रि० | तुम जानते हो कि कछ रात को हम लोग कहां 
खरे थे ? 

विह्मर॒० । हुज्जर ! बशोडज में । 


- » सर २०। अच्छा तो तुम अभी बरोडल जाओ। यहां कुछ. 


बहाना कर देना कि वहां कोई चीज़ छूट गई है। में एक बहुत 
जरूरी काम तमको सपुर्द करना चाहता हूं ॥ 
'विह्फ्रड० । बहुत अच्छा ॥। क्‍ 
सर रि० | मुफको जरा कल्षम दावात दो, में एक चिट्ठी 
लिख दूँगा | बादशाह चादस आज करू 'वारविक” में आये 


हैं उन्हीं के पास यह चिट्ठी मेजनी होगी “वारविक” यहांसे 


कितनी दूर है! क्‍ 
विल्मट० । दो लो मील ॥ द 
सर रि० | दो सो मील | खेर, अमसोी इतना समप है कि में 
अपनी चिट्ठी भेज सक्ू। की 
विल्मट ने लिखने का सामात्र लां कर देजुल पर रख दिया 








! | 

॥ 
| 
है 
| 





के 


किल की रानी 'दिद् 


“छो यह लिफाफा लो और चले जाओ। देखो जरा भी 
देरी न होने पावे । मैं तुमको अशफियों की एक भेल्धी देता हूं, 
इसे ले जाओ बरौडल में पहुंच कर एक आदमी को कुछ रुपया 
दे कर ठीक करना और उसको एक बहुत तेज चलने वाला 
घोड़ा किराये पर दिला कर तुरत वारविक भेज देना | लेकिन 
उससे कह देना कि शनिवार को सूरज इ्बने से पहिले इच्त 
चिट्ठी का जवाब हमारे हाथ में ला दे, हम उसको इनाम मे 
बहुत कुछ देंगे। अच्छा अब तुम जाओ ॥” द 

विल्मट सलाम कर के चला गया । थोड़ी देर में भोजन के 
लिए बुलाहट हुई और सररिचर्ड उस कमरे में चले गए जहां 
सर माइलिज, फ्लोश और टु सी उनकी बाट जोह रहे थे। 


“जा आ-श्षैे ८० ह 
“ छठवां बयान॑ 


इस कमरे वी सब चीजें फ्लोर के हाथों से सज़ाई गई 


थीं, परन्तु इस भोज में केवल चार आदमी शामिल थे, जिनमे 


से एक फ्लोरा भी थी | वह अपने चेहरे का हंसमुख बनाये 
रखने का बहुत उद्योग करती थी,, लेकिन उसको थहां की 


चहल पहल जरा भी न भाती थी। इस समय उसकी आंखों 
. के खामने उसके प्यारे हर्ट की तस्वीर फिर रही थी, लेकिन 
.._चह बड़ी अक्छमन्द थी और बहुत समझ बूक कर काम 
करती थी । ८ सी को देखते ही उतका चेहरा गुस्से से लाल 














५ 


द्छ द ... उपन्यात्त 


हो आता था ओर उसकी बेहूदी वात उसके द्लि पर छुरी का 
काम करती थीं, लेकिन वह अपने भाव को इतना छिपाये हुए 
थी कि उसके मन की बात कोई नहीं समझता था । यद्यपि 
वह बहुत सीधी सादी ओर भली लड़की थी, परन्तु यदि 
कोई यह पूछे कि वह छिप छिप कर हबट से क्यों मिलती थी 
तो इसका जवाब वे ही छोग दे सकते हैं जो यह बात जानते 
हैं कि प्रेम क्या चीज है। तो भी फ्लोरा अपने बाप के वास्ते 
अपनी जान तक दे देने को तैथार थी | वह यह बिल्कुल नहीं 
सोचती थी कि उल्कां बाप कितना स्वार्थी है ओर वह 
सिवाय अपने फायदे के अपनी प्यारी बेटी के हानि अथवा _ 
ठाभ का जरा भी खयाल नहीं करता । सर माइछिज अपने 
पुराने दोस्त से मिल कर बहुत खुश था और उन्हीं से ज्यादा 
बातें भी कर रहा था, अगर रे सी कोई बेहदी दात कहता भी 
तो वह कोई दूसरी बात छेड़ देता था | द 

सर रिचि्ड के विषय में हम कह सकते हैं कि वह बहुत 
ही गम्भीर आदमी थे। कभी कभी वह सब के चेहरे की 
तरफ देख लेते थे, जिससे जान पड़ता था कि वह कुछ 
(जानना चाहते हैं । दे सी के बारे में सिफे इतना ही कहना 
काफी होगा कि वह वाहियात बाते बहुत बकता था।... 

भोजन के वाद सब छोग तो बाते करने छगे, लेकिन टू सी 
शराबी था, इसलिये वह शराब की बोतलें खाली करने लगा। 
. टेसी०१ (सर रिचड से ) में आपसे मिछ कर बहुत 








के 


किले की।रानी 


६८ 
खुश हुआ, लेकित आपकी पोशाक देख कर नहीं, क्‍योंकि 
के बारे में तो चुप ही रहना अच्छा 
खर मा० । मेरे दोस्त सररिचड ने बहादुरी के बड़े बड़े 
काम किए हैं| में उस समय की बात कहता है जब हम दोनों 
फौज में एक साथ थे। पे 


सर रि० । खैर, यह तो तुम वारी रू करते हो, लेकिन तुम 
किससे कम थे ? 


टे सी० । बेशक, में भी मानता हूं कि आप दोनों बड़े बहा- 
डुर थे, छेकिन इससे फायदा ? मान लीजिये कि आपने मच्छर 
की टांग चीर डाली ओर इन्होंने खटमऊ को अकेले मार 
डाक, तो इपसे क्‍या लाभ ? इसी से तो में बड़हों के पाल 
बैठने से धघबराता हूँ । थे 


. यह कर दुसी शराब उंडेल कर पीने रूगा । फ़रोरा वहां से 
उठ कर दूसरे कमरे मे कली गई और सरमाइकलिज़ को भी 
बहुत क्रोध चढ़ आया, किन्तु सररिचर्ड चुपचाप थे, उनके 

. चेहरे से बिल्कुल नहीं मालूम होता था कि <सी की बेहदी 
जा बातो का उन पर क्यो असर पड़ा। 


सी ग्लास पर ग्लास चढ़ाता जाता था। सर रिचिर्ड 
_ थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद सरमाइलिज से बोले, 
तुम्हे कनल डार्सन का भी कुछ हाले मालुम हुआ ?? 

सर मा० । नहीं, में क्या जानू ! के 








क्धः . डपन्‍्यास: 
. सर रि०। तो तुम लन्दन का हाल बिल्कुल नहीं जानते ? 
खेर सुनो, बेचारा कर्नर डार्मन मर गया। 
सर मा० | मर गया | अफछोत्त !! यह कब ? 
सर रि०। यही थोड़े दिन हुए। 
सर मा० | कया कुछ बीमार था ! 
सर रि० । बीमार तो कुछ भी नहीं था,बस मौत की बीमारी 
थी, लेकिन जान पड़ता था कि उसकी मौत उसी दुःख से 
हुई, जो उत वक्त उसको हुआ था जब हम तुम दोनों उसी. 
फौज में थे | उसके दुःख का कारण अर्थात्‌ वह घटना तो 
तुमको याद होगी !! 5 3 
हे सर मा० | खूब याद है। अफसोस ! केसी दर्दवाक बात 
है! । 


 टैंसी० | कौन बात ? क्‍ 
सर मा० | कुछ नहीं, वह एक बड़ा लम्बा चोडा किश्सा 
है। 
थे सी० | लेकिन कोई सबब नहीं मालूम होता कि में यह 
किस्प्ता न खुन सकूं !! द 


सर भमाइलिज चाहता था कि किसी तरह टली खुश रहे, 


इस लिये सर रिचड से फहा,-- क्या आप इतनी तकलीफ 
करंगे कि कर्नन्न की कहानी ट सी के आगे बयान करें ?” 

सर रि०| हां हां, में अपने दोस्त का हुक्म जरूर मानू गा । 
अच्छा सुनिये, -- 











कक 5 208 यो एप अटल इक शतक टला 





किले की. रानी उ्व: 

यह कद्द कर सरे रिंच्ड ने इस प्रकार कहना शुरू किया 
और सब लोग ध्यान दे कर खुनने लगे। ४ 5 

जिस फौज में में ओर सर माइलिज नोकर थे, डसी फौज 
में डामंन नामक भी एक कनल था और उसकी मातहती मे 
फौज का एक पूरा हिस्सा था। कर्नक्ष डार्मेन बहुत हो नेक 
आदमी था, लेकिन उप्तमें एक ऐब यह था कि चह कुछ घमंडी 
था, जि पके सबब से वह अपने उन साथियों से जो उहदे में. 
उससे नीचे थे, बहुत मेल जोछ नहीं रखता था। 

जिस समय कर्नल डार्मन फौज में दाखिल हुआ था, उस 
समय उसकी उम्र अद्ठाइल वर्ण की थी। कुछ ही दिनो में 
उ पने ऐ से अच्छे अच्छे फाम किये कि फोज़ के छोटे बड़े सब 
अऊसर उघ्से बहुत खुश हुए | भरता वे खुश क्यों न होते ! 
अच्छे और मेहनती आदमी को सब ही चाहते हैं। खेर, फोज 
में दाखिल होने के दो वर्ण बाद कर्ेंठ ने एक बहुत ही खूब- 
रत छेंडी से शादी की ओर उसको बहुत प्यार करने रूगा, 


लेकिन उप्चकी स्त्री में दो एक बात ऐसी थी. जिनसे वह कुछ 
परेशान रहता था। वह बहुत गुस्लैल थी, जरा जरा सी बात 
'पर प्रिगड़ जाती थी ओर यह चाहती थी कि सब काम उसके 
'मन के माफिक हो, इतना होने पर भी उसमे एक पेसा गुण 
था जो उसके सब दोषों को दूर कर देता था अर्थात्‌ वह बड़ी 
ही खूबसूरत थी, अगर वह किसी दावत या जल्‍्से में ज्ञाती 
तो सब आदमियों की निगाह अधिकतर उसी पर पड़ती थी। 











५) उपन्य स 


उसकी आवाज इतनी झुरीली थी क सब आदमी उप्तकी 
बाते सुनने की इच्छा करते थे। उत्की आंखें ऐसी रसीली 
थीं कि सब यही चांहते थे कि वह एक बार भेरी ओर देखे 
ले, चाहे गुस्ले दी से कपों न देखे । इन्हीं कारणों से कर्नल 
उप्तको बहुत प्पार करता था ओर उसको इस वाव का घमंड 
था कि उसे ऐवी खूत्रसूरत स्त्रो मिली है कि उसले बढ़ कर 
दुनिया में शायद ही कोई दूसरी ओरत होगी । द 
. कर्ंल की उस खूबसूरत जोरू का नाम एमिलिन था। 
युह बात भी मशहू९ थी कि एमिलिन के बाप ने उसकी शादी 
कनंल के साथ जबरदस्ती कर दी थी, नहीं तो वह खुद उ प्तसे 
विवाह करना नहीं चाहती थी । उसकी इच्छा किसी ओर के 
साथै अपूनी शादी करने को थी जि तको वह पहले हो से प्यार 
'करती थी | यद्यपि एमिलिन ने चाहा कि उसका बाप अपना 
इरादा बदल दे, परन्तु उसने अपना इरादा नहीं बदला, बढिक 
कुछ दिन के लिये उप्तको फ्रांघ रवाना कर दिया। एमिलिन _ 
के जाने के बाद उस आदमी का हाल कुछ नहीं मालूम हुआ 
ज्ञिसको बह प्यार करती थी। आठ महीने के बाद एमिलिन 
फ्रांघ से घर छोटी | उत्त समप्र उसके बाय ने कनंल डामन 
को बुला भेजा ओर दोनों की शादी जबरदस्ती फर दी ।. 
कनंछ की शादी के एक महीने के बाद एक दिन एक नया 
आदमी फौज में आया । उसके कपड़े बहुत मैले थे। यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कमी अच्छी पौशाक़ न पहिनी 
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होगी, क्‍योंकि देखने में वह गन्दा नहीं माल्यूम होता था, बल्कि 
उसका बदन सुडौल ओर खूबसूरत था ओर अच्छी पं शाक- 
उस पर अवश्य ही खूब भली लगती | उसने फौज के सबसे 
बड़े ऋफसर से प्रार्थना की कि वह फौज में भर्ती होना 
चाहता है। अफसर ने कर्नल डार्मन की सिफारिश चादहदी। 


निदान वह कनल डाम॑न के पास पहुंचा उन्होंने उसकी सि- 


फारिस तो नहीं की, लेकिन यह कहा कि भर्ती हो जाने के बाद 
में उसकी चाल चलन जांच लछूगा तब उसके बारे में कुछ 
कहूंगा 

खेर वह आदमी फौज में 7ख हिया गया ओर रजिस्टर 
से उसने अपना नाम हार्वी छिखाया | कुछ ही दिनों में उहने 
अपना काम अच्छी. तरह रीख लिया और मिहनती तथा 
खुशमिजाज होने के कारण रूब का दोस्त बन गया, छेकिन 
हार्थी में एक विशेष बात थी जो बहुत ही गौर करने से मा- 


.. लूम होती थी अर्थात्‌ उलके मिजाज में बुत बेचेनी थी; 
क्योंकि उस् के चेहरे से मालूम होता था कि वह कुछ उदाएती 


और अफसोस में रहता है॥ 
निदान धीरे धीरे समय बीतता गया। सर्दी का मोसिम 
बीत गया अर वसन्त-ऋतु का राज्य स्थापित हुआ। चारो 


तरफ का दृश्य खुहावना खुहावना दीखने लगा । यह मकान 
.. जिसम्रेक नल की स्त्री पम्मिलिन रहती थी, उन मकानों से 
... छुछ दूर पर था-जो फौजी लोगों को सरकार से मिले थे॥ 
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५ . डपन्‍वास 


एक दिन इसी मोसिम अर्थात्‌ एप्रिल के महीने में शाम 
के दक्त बे ले ६ ठे रहने के कारण पमितक्तिन का जी बहुत क्‍ 
घबरा उठा, क्योंकि उन दिनों. कनंल डार्मन ह्मेशः अपने क्‍ 
फौजी दोस्तों फे साथ रहा करते थे, एमिलिन उस वक्त 
अपने घर से जी बहलाने के लिये अकेले चल खड़ी हुईै। वह 
बडी देर तक बड्े बड़े मैदानों ओर हरे भरे खेतों की सर - 
करती रही, जिनकी रूहल्हाती हुई रूब्जी पर उसको निगाह 
रुक रुक कर पड़ती और आनग्द लेती थी | इस सेर में 'बहुत 
देर लग :ई | एमिलिन थोड़ी ही दूर आगे गई होगी कि उसे 
चुछ धघू#। दिखाई दिया जो पक घादी में से उठ रहा था॥३ 
उसने सोचा कि शायद वहां कुछ बस्ती होगी | दह अभी यही 
सोथ रध्ी थी कि उसे कुछ खुशी की आधाजे खुनाई दीं। 
यह भाल्म हुआ कि जैसे कुछ छोग हंस हंस कर बाते कर 
रहे हैं, उसमे बूढ़े बच्चे सबही की आचाज मिली हुली मालूम 
होती थीं। एमिटिन ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नदिया ओर 
घोर उसको उधर ध्यान देने की कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं थी 
कर्यांकि यदि यह मालूम हो कि इस जगह कुछ बस्ती हे तो 
साउ्ज़ब ही कया था ! क्‍ 
सर रिचड ने इस किस्से को यहां ही तक्ू कह्दा था: कि 
यो खी बोल उठा, “ओर वहा रहते कौन लोग थे (” 
सर रि० | ६खिये, आप ही मालूम हुआ जाता है॥ 
यह कद कर सर रिचड ने;फिर कहना शुरू क्रिया ॥: 
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. उप वक्त एमिलिन ने सोचा कि सैर करने में बहुत देर 


हो गई है, क्योंकि सूरज डूब छुका था और अंधियारी चारो 
और से कुकी आती थी, इसलिये वद् आगे न बढ़ी और जब 
उसने अन्दाज किया तो उ त्रको साशूम हुआ कि उ प्क्ो अभी 
घर तह पहुँवने में कम से कम एक घंटा छगेगा। खैर, यह 
अपने घर को तरऊ मुड्ठी, लेकित दप्त हीं पांच कदम आगे 
बढ़ी होगी कि उसको ऐसा जान पड़ा कि कौई पीछे पीछे आा 
रहा है। यह देख वह डरी, परन्तु तुसन्त ही एक छोटे बच्चे के 
हँ तने की आवाज़ उप्को खुनाई दी। उतने घुड़ कर देखा तो 
माल्म हुआ कि वद एक छोटा बच्चा है ज्ञिपकी उम्र छः चर्षे 
के लगभग।होगी | एमिलिन ने उससे कड़ी आवाज में पूछा, 
“क्यों | तू कया चाहता है ?” लड़का रोने रूगा ओर बड़े जफ- 
सोप के साथ बाला कि “देखो, तुम मुफ पर नाराज़ न होओ 


: मैं तमको हाथ जोड़ता है, मुफ़को एक पैसा दे दो, नहीं तो 


वह मुक़को मारेंगे ओर कहेंगे कि में किसी काम का 
नहीं हूँ ॥” द 
.. एमिलित० | ( लड़के को मैली कुचे ठी पोशाक से घबरा 
कर, लेकिन फिर भी मोठी ओर खुरीली आवाज में ) कोन: 
मारेंगे?.. ल्‍-ह क्‍ 


 लड़का०। (उस तरफ्त इशारा कर के जिधर से घुओआं उठ 


रहा था ) वे गिप्चीक ॥ 
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ड्द उपन्यास 

पमिलिन० । अहा तो तुम गिप्श्ियों के साथ रहते हो! 
क्या वे तुमसे मेहरबानी का वर्ताव करते हैं या हमेशा तुम पर 
कंड़ाई करते हैं? वे तुम्हे क्यों मारते हैं ? बढ़े बेरहम हैं ? तुम्हे. 
खाने पीने की तकली ऊक तो नहीं होती ? ओर हां, कया वे तुम 
से हमेशः भीख मंगवाय। रूरते क्‍ 

लड़का तुम तो ऐपी जहुदी जल्दी कह गई कि जरा भी 
मेरी समझ में न आया ॥ की 

. एमिलिन० | उंह ! गधा है बिव्कुल। न मातल्ट्म कौन है, 

कोई चोर वोर होगा । ( जोर से ) अच्छा लो ॥ क्‍ ल्‍ 

यह कहते हुए उसने चवन्नी उस लड़के के हाथ में रख 
दी और चल पड़ी । रास्ते मर वह न मालूम किन किन बातों 
को सोचती जाती थी | उश्न वक्त उप्तके चेहरे से बहुत उदासी 
टपकती थी। जिप समप वह अपने बंगले पर पहुँची, उ पने 
अपनी लोंडी को दर्वाजे पर खड़ी देखा, मानो वह उप्ती की 
चाट जोह रही थी । उसने देखा कि लोडी के सुख पर हवाश्याँ 
उड रही हैं और वह बहुत ही घबड़ाई हुई है । लॉडी ने देखते 
ही आगे बढ़ कर कहा, “हाथ |! आप इस वक्त पहुँची! 
५ एपिलिन० । ( घबरा कर ) क्या एजञ्िला | क्‍या हुआ रे 
|. कया कनेल-मेरे पति, घर में हैं ! 
 पश्चिला० | जी हां, घर में हैं ओर......... 
एमिलिन०। ( घबरा कर ) और क्या !!_ 
«... गञ्जिला०।और.........दहाय!] .  - 
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एमिलिन० । अरे कुछ कह भी तो कि क्या हुआ !? 
पजिला० | कनल ३" 
. पलिमिन० | ( बेचैन हो कर ) बस जो कुछ कहना हो 
जददी कहो, में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, तुरम्त कहो । 
पश्चिला० | घायल हो गए !! 
एमिलिन! । घायल ! सो केसे ? 
वह जवाब के लिये न ठहरी ओर फौरन अन्दर चलीं 
गई । सीढ़ियों का एक सिलसिला ते कर के वह अपने पति के 
कमरे मे पहुँची | कनल डामंन अपने पलंग पर लेटा हुआ था 
उसके गाल पीछे हो गए थे ओर चेहरे पर मुदंनी छाई थी 
लेकिन जब उसने एलिमिन को अपने पोस देखा तो वह कुछ 
मुस्कुराया | . 
एमिलिन० | तुमे... ... ... द 
कनंल० । नहीं कुछ नहीं, बस थोड़े दिनों में अच्छा हो 
जाऊंगा ॥ 
एमिलिन०। प्यारे डामन ! क्‍या तुम घायल हुए हो ! तुम 
मुझसे छिपाते क्‍यों हो? हाय ! तुम घायल हुए ओर में यहाँ 


.. मौजूद न था! 


कर्नल० । खेर कुछ हर्ज नहीं वह्कि में तो खुश हूँ किउस 


समय तुम यहां मोजूद न थीं, नहीं तो मेरा खून तुमसे न देखा 


जाता, अवश्य ही तुमको दुःख होता ॥ 
. पमिलिन कर्नल के पास बैठ गई | उसने देखा कि कर्नल 





आर .._ उपन्यात्त 


के पांवों पर पद्टियां बंधी हुई हैं ओर वह बिल्कुल कमजोर हो 
रहा है । एमिलिन का जी भर आया | यद्यपि इसका मिज्ञाज 
कड़ा था, लेकिन वह ऐसी भी नहीं थी कि अपने पति को... । 
मूल जाती । वह अपने मन में अफंसोस करने लगी कि कर्नक.... 
के घायल द्वोने के समय वह घर में क्यों न रही, ताकि वह उसे... 
हाथों हाथ लेती, उसकी सेवा करती, उसके घावों को अपने... 
हाथों से बांधती और उप्तके पास बैठ कर उसका जी बहलाती। 
उघकी दो तीन घण्टे की गैरहाजिरी में क्या से क्या हो गया ! 
जेर उसने कर्नल से घायल होने का सबव पूछा ओर कर्माकछ 
ले सब हाल बयान किया ॥ द 
टेसी०। हां तो करन के घधापल होने की कया वजह थी १ 
सरबरिचर्ड० । देखिये, वह भी कहता हूं। जिमत्त वक्त से 
हार्वो फौज में भरती हुआ, कर्नल डार्समन उसको हमेशः 
नफरत की निगाह से देखता था। यह नहीं कहा जा सकता 
कि क्यों, छेकिन देखने में हाथों बहुत ही नेक और सीधा 
आदमी मालूम पड़ता था ओर चह अपने दोस्तों से बहुत. 
अच्छा बर्ताव करता था, इपी लिए सब लोग उससे खुश 
रहते थे, शायद्‌ इसी सबब से कर्नल डार्भन उच्ससे बुरा 
मु मानता था. क्यौंकि प्रापः लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद उनकी... 
हे . शात्न चंछन अच्छी नहीं होती तो वे हू तरश से डाह रखते हैं । 
कर्मल डार्मन को बहुत बुरा मालूम होता था कि हार्वाको 
लोग इतना कर्पों मानते हैं । उस की चिन्ता चढ़तो गई ओर 
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आखिर उसने हार्वी को नीचा दिखाने का विचार किया 


लेकिन उसकी एक भी चाल न लगती थी क्योंकि हार्वी 


_ अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करता था, कर्नछ ने मन में 


ठान लिया कि किसी न किसी मौके पर उसको जरूर नीचा 
दिखना चाहिये ॥ ४ 
जिस दिन एमिलिन सेर को गई थी उस दिन की बात हे 


भोजन कर रहा था। जब भोजन समाप्त हुआ तो सब लोग 
हंसी द्लगी की बात करने लगे | कोई उठ कर अपने घर 
चला, किसी ने शतरंज बिछाई और दो चार आदमी बैठ गये 
कि घंटे दो घंटे इसी में जी वहलावें। कर्मन डार्मन चुरुट पीता 
हुआ कमरे के बाहर निकल आया और इधर उधर टहलने 
लगा। थोडी देर में उलने देखा कि दो फौजी,सिपाही उसके पास 
से हो कर निकल गये और उन्होंने खयाल भी नहीं कियो कवि 
जनका अफसर खड़ा है| जब वे लोग कुछ आगे बढ़ गए तो 
कर्नल ने उनको पुकारा । वे पास थाये तो कर्नल ने उन्हे पहि. 


खाना | एक हार्वी था और दूसरा एक सिपाही । 


कर्मल० । हार्वी | कया मैं यह समझकर कि तुमने मुभको 


देखा नहीं इस लिये मेरे पाप से हो कर निकले ओर मुकषो 
सलाम नहीं किया, या यह समभ् कि तुम्हारी ऐसो 


आदत ही है क्‍ क्‍ 
हार्वी० । महाशप में आपसे माफी चाहता हूँ। जान बूभछ 
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कर में कभी ऐसा नहीं कर सकता कि अपने अफसर को 
खलाम न करू, मुझसे भूल हो गई ॥ 
कन्ल० | लेकिन मुभको तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं 
होता । अच्छा यह तो बताओ कि टुमने मुह क्यों फेर लिया है 
हाथों० । जी नहीं, मुह तो मैंने नहीं फेरा था |... ह 
कर्नाल० | ( कुछ गुस्से से ) तो क्या में कूठा हूं? अच्छा 
अपने साथी से कहो कि वह चला जाय | मुझको तुमसे कुछ 
कहना है भोर यह भौका भी अच्छा है। 





» हार्वी का सांथी चछा गया और जब हार्वी अकेलां रह. 
गया तो कर्नक बिगड़ कर कहने €गा, में देखता हैँ कि 
तुम्हारी चाल में कोई विशेष बात है जो मुझको पसन्द नहीं 
आती । में समझता हूं कि तुम पढ़े लिखे भी हो ओर उसकी 
वजह से प्रसिद्ध होना चाहते हो। मेंने प्रायः खुना है कि. 
तुम्हारी बोल चाल बहुत अच्छी है और तुम्हारी बातचीत से 
मालूम होता है कि तुम कुछ फिलासोफी भी जानते हो, तो 
ठुम्हारे मिजाज में नजाकत भी जरूर होगी, क्योंकि पढ़े लिखे 
आदमी प्रायः नाज़ुक-मिजाज हुआ करते हैं, लेकिन फौज में क्‍ 
विद्वानों को जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे आदमियों का काम है. 
जो फेचल लडाई ओर मार काट के लायक हाँ। मेंने 
अक्सर सुना हैं कि तुम किताब भी बहुत देखा करते हो 
म्हारे ओर अफसरों को भी इसकी खबर पहुंची है। यह 
क्या बात है? . 
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का 


अब हार्वी ने अपना ढंग. बदला। कर्नल की बालों से 


उ को मालूम हुआ कि वह बड़ा दुष्ट हे, इसछ्िये उसने उसी 


तरह कड़ाई से कहा, ज्ञिप्त तरइ कर्नल ने बाते की थीं, “आप 
कहते हैं कि मैं प्रसिद्ध होने को कोशिश करता हूँ ! मुफको तो 


याद नहीं कि मैंने कभी इसकी कोशिश की हो। । रही मेरे पड़ने 
लिखने की बात, सो में साऊ कदे देता हूँ कि. मेरे अछसरों को 


. जिफी इतना ही अधिक्वार है हि वेमेरे उन कामों की जांच 


कर ज्ञिनके लिये में नोकर हूँ । जब में उत क्ा्तों को अच्छो 


. तरह करता होऊ' तो उनको मेरे दू वरे कामों में दखल देने छी 
.. कोई जरूरत नहीं है |” 


_ऋनेल० | तो तुमको अपने ओर अपने अरूसरों में-कुछ 
भी फर्क नहीं मालूम दोता ! अफ उर्ो की बड़ाई तुम इतनी ही 
मानते हो कि वे फौजी कायदरे से तुम्दारे अफरूपर हैं, लेकित 


कया तुम नहीं जानते कि जेन्टिलमैन ओर मामूली आदमी में 


बडा भेद हे ? 


. हार्वो० | लेकिन में नहों सम ऋता कि जेन्टिलकमैत कहते 
... किपको हैं | क्या बहुत सा रुपया इकट्ठा करने से आदमी 
.... जेन्टिलमेंत हो जाता है, या अच्छे कपड़े पहिनने से ? 

.. कर्मह० । तुम नहीं जानते ? खैर : में एक्र अदने आदमी 
से ज्यादा बातवीत नहीं करना चाहता |. | 
हार्ची० # अदना आदमी ? महाशय  मातहत कहिये । 
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.. कनेल० नहीं में अदनां आदमी कहूंगा। कया तुम अपने 
को मेरे बराबर समभते हो ? 

यह कह कर मारे गुस्से के कर्नल हार्वी की तरफ बढ़ा 
लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया । हार्वी ने चारों ओर देखा, 
परन्तु बहां कोई नहीं था । कनंछ की बातों से उसे भी गुस्ता 


चढ़ आया था| उसको यही मालूम हुआ कि कर्नछ उसको 


. नीचा दिखाना चाहता है, तो भी उसने अपने शुस्से को रोक 
कर कहा, “कंनंल डार्मन | हम छोगों मे बिगाड़ होना बड़े 


अफसोस की बात है| जब से मैं इल फौज में आया तब से . हे 


. हम्ेशः मेरी यही इच्छा रहा कि अपने अफसरों कां हुक्म 
मानू, लेकिन आपके बर्ताव से में बहुत दुःखित हुआ में 
लाचपर हो कर आपसे कहता हूं कि यद्यपि आप मेरे अफसर 
हैं, क्योंकि आप ज्यादा तनख्वाह पाते हैं ओर आपके कपडे 
लत्ते बहुत दामों के हैं, तो भी आप खूब समझ लीजिये... 
कि भला आदमी होने में में आप से किसी तरह कम 
नहीं हूं।? द ५ मम मय | 
>  कर्नल्० । तुम भले आदमी कि भले आदमी की दुम !! 


हार्वी० । अफसोस कर्नल ! तुम्हारी चाल बिबकुल नीचों. । 


.._ की सी है। तुम उसके दिल को दुखा रहे हौ जो किस्ततका 


सताया हुआ है ओर जिसने लाचारी से तुम्हारी म्रावहंती में. - 


लोकरो को है गा 
यह कहते कहते हावी का चेहरा गुस्से से छाछ हो गया ठ्ः 7] 
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ह है षाः 





डसकी मौंहों पर बछ पड़ गए और उप्तने नफरत की निणाह 


से करनाल की ओर देखा । 
.. कर्नेल० । नीच ! बदमाश ! तू मेरी इज्जत को नहीं 
जानता ? 

यह खुनते ही हार्वी की आंखों से चिद्गारियां निकलने 
लछगीं। उसने बिदकुल नहीं सोचा कि कर्नल मेरा अफसर है 


. और पद कर एक थप्पड़ मार ही तो दिया। कर्मल को 


बहुत गुस्सा चढ़ आया और उस्तने अपनी तकूबार विकार 


कट हार्वी पर चार किया, लेकिन उसका वार खाली गया 


और तुरन्त ही उसने अपने को घायल पाया ।” 


सर रिचड ने यहां तक कहा था कि “सी कहने लगा, 
“हार्बी ने उसे घायछ किया ?? 


सर रिचड० | हां और क्या। यह तो कर्मछ के घायल 


होने का बृत्तान्त्त है, आगे सुनों कि ,कर्नल के जख्मी होने के 
कई सप्ताह बाद एक दिन एमिलिन अपने कमरे में बैठी हुई 


अपनी जिन्दगी की पुरानी बातें सोच रही थी। उस सभय 


._ का, जब नई नई उस्मीदों ने उसके दिल में घर करके उसको 
. आंस्मान पर पहुंचा दिया था| वहे वत्त मान समय से मिलान 
करती तो उसके चेहरे पर दुःख और अफसोस की रलक 

'. दिखाई देती | उसकी अपनी उस मुहब्बत का ध्यान आता 
.... जो उसको वांब्यर के साथ थी | उल्को ये बातें भी याद्‌ आईं 
.. कि उसके बाप ने पहिले तो उसको फ्रांस भेज दिया था, फिर 
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जंबद/ती कर्नल डार्मन के साथ उप्तकी शादी कर दी गी। 
. उसने सोचा कि कर्नल डार्मन उसे चादता है, लेकिन 
डसीके साथ उत्को यह भी मालूम हुआ ऊफि वह स्ववम्‌ 
कर्मल डार्भन की उतना नहीं चाहती कि जितना यक स्त्री को 
अपने पति को चाहनां चाहिये। आम 
वह यही सोच रही थी कि इतने मे एक ल्ांडी एके बिद्ी रह 
'लिये हुए कमरे में शाई। एमिलिन ने धिर उठा कर देखा ओर 
ऑचिट्टी ले ली । के 
». एुमिलिम० । यह चीटठी छिसके नाम है-? 
लौंडी० । मुझे माल्यूम नहीं, मुझ ले यही कहा गया है कि 
आपको दी जाय । 
एप्रिेलिम०। लेकिन इस पर पता वगेरह तो कुछ नहीं: 
लिखा है! अच्छा तुम जाओ। मी 
लॉडी चली गई तो एमिलिन ने चीठी खोली । अक्षर 
देखने से मालूम होता था दि चोठी बहुत जददी में लिखी गई 
 है।चीटी मे यह लिखा था... पं 


'एमिलिन | क्‍ 
...._ यम का दूत मेरी जान लेने के लिये सिर पर खड़ा है। 
तुम्हारा ओफ ! जिसके नाम से आग छग जाती है... 


तुम्हात पति, छुमको बहुत चाहता है। तुम्हारे मुंह से एक | 
...._ शब्द भी मेरी ज्ञान बचाने के लिये काफी होगा। वह तुम्हारा 
हि | हुक्म अवश्य माँनेगा मा 
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एमिलिन ! अगर तुम्हारे दिल में उस पुरानी मुहब्बत की 
जरा भी गर्मी बाकी हो, जो किसी समय तुम्हें मेरे साथ थी 
: तो में तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम उस आदमी को ज्ञान 
बचा लो जिसने केबल तुम्हारे पास रहने के लिये पेपी तुच्छ ह। 
नोकरी स्वीकार की | एमिलिन ! तुमसे उसी आदमी की जान । 
बचाने की प्रार्थना करता हूं, जिपके दिल में तुम्हारी तस्वीर 
ने उस वक्त से घर कर लिया है, जब तुम्हारी शादी भी नहीं 
ई थी 
हावों के नाम से मैं फोज में नौकर हुआ और यद्यवि दिल- 
नहीं प्रानता था, लेकिन मैंने कभी यह इच्छा नहीं को कि तुम 
से मितल्दर ओर न यह सोच कर कभी अपना नाम ही किप्ती 
को बतलाया कि शायद ऐप़ा करने से भेद खुल जाए और 
तुम्दारी बेइज्जती हो | जब तुम मैदान में सैर करने को निक- 
.. लती थीं तो मैं तुमको केवल दूर से देख लिया करताथा।.. 
. .. उस जमाने को याद करो जब तुम्हे देखने से खुशी होती थी 
... अब इतना फक है कि तुम्हें देखते वक्त दिल से “आह”निकल- 
जाती है । द क्‍ के 
मेंनेखुना है कि कनेल कल लन्‍्दून जाने वाला है.। वह 
.. .._ अगर मेरे केदखाने पर पहरा देने वालों से कह दे, तो वे जरूर 
.... मंजूर कर छंगे कि मैं रात के चक्त निकछ जाऊं । जा 
..._ “इस अन्धेरी कोठरी में, जहां में कैद हूँ, यहां भी तुम्हारी... 
... याद मेरे दिल में है और यह याद उस वक्त तक न भूलेगी, 




















८५ 


. जब तक मौत मुझको इस दुनिया से अलग न कर देगी। 


फिर सरसब्ज हो गया | वह नाउम्मीदी, जो वाब्टर के मरने 
का समाचार खुन कर उसके दिल पें पैदा हो गई थी, थोड़ी 
देर के लिये दूर हो गई ।| उसको माद्म हुआ कि उसका 





5 साथ रहता था । 


_ यद्यपि उसको निश्चय हो गया. था कि मेरा प्पारा अइलब 





५5 उपन्यास - द 

























तुस्हारा-- 0 
28 056 को 5 बुक व, वाल्टर | 
चीठी एप्रिलिन के हाथ से गिर पड़ी ओर वह फूट फूट 
कर रोने लगी | वह इश्क की आग जो किसी समय उसके हे 
दिल मे खुलग चुकी थी, फिर से भभक उठी। उम्मीदों का 
चह फूल, जो किसी जमाने में खिल कर कुम्हछा गया था, 


सच्चा चाहने चाला अभी तक जीता जागता है। उसी की 
चीडी थी, ज़िपको याद हमेशः उसके दिल में बनी रहती थी, 
जिसकी मुहब्बत भरी निगाहे उसके दिल्ल में गुदगुदी पैदा 

कर देती थीं ओर जो किसी समय साथे की तरह उसके साथ 


यद्यपि एमिलिन को उम्मीदें सदेव के लिये हूट गई थीं 


सार मे नहीं है, यद्यपि चह सोच चुकी थी कि अब उसको... 
कभी सच्ची खुशी न होगी, तो भी, जैला कि वाढ्यर ने अपनी 
अठी मे लिखा था कि “अगर तुम्हारे दिल में उस पुरानी मुहब्बत॒ | 
को जरा भी गर्मो बाकी हो ... ... ...”*बेशक्र उस्तके दिल में उक्ष | 
खुदृब्बत की गर्मी अब,भी बाकी थी, अब भी बद् कभी कसी | 
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 समक्क 
और अफसोस करते करते वह नाउस्मीद्‌ हो छुकी थी, उस 





किले 


“ध्ययारे वाल्टर | प्यारे चाल्टर !!” कह कर रोया करती थीं, अग्र 


भी पुरानी और नई बातों का सुकाबिला कर के पश्चात्ताप किया 
करती थीं, लैकिन इतनो सब होने पर भी वह जानती थी कि 


बविचाह हो जाने के कारण वह दूसरे की हो जुकी | वह खूब 


ज्ञानती थी कि उसको कौन सी चाल चलनी चाहिये। प्रायः 


बह इन बातो को दिल से भ्रुल्ला देने की कोशिश किया करती 
थी, लेकिन यह चीठी उसको ऐसे समय में मिली, जब वह 
चुकी थी कि उसका चाहने वाला अब जीवित नहीं है 





समय उसको मालम हुआ कि उसका प्यारा वाल्टर अभी 
खंसार भे मोजूद है ओर उसने केवल पमिक्चिन ही के पाल 
रहने के खयाल से नौकरी की और ऐसी तकलीफ उठाई | ये 
ऐेली बाते थीं, जिनसे एमिलिन का दिल उसके अधिकार में 
न रह सका | यद्य पि. डसने अपने बहुत संभालना चाहा,लेकिन 


फ़िर पढ़ी,'इस तरह उसने कई बार उछूट फेर कियो। वह 
सके शब्द शब्द पर गौर करती थी और गोर' हो नहीं करती' 







जकसे 


मिक्तिन मे निए्चय कर छिया कि अब 


चाहिये ने अपने थरथराते हुए हाथो. 


'चीठी को अंगीढी मे जला दिया और जब तक उणघका एक 
डे जरूकर खाक हो ती गया तब. तक॑ वह घबराहर 
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८. 8 2 हल हट उपस्याज् 
.. की निगाहों से चार्रों तरफ देखती रही.। 





दूसरे दिन खुबह से शाम तक वह अपने पति कनेल डामन 
का समभाती रही क़ि वह हार्वी के, जो अफसर के बुरा 
भरता कहने ओर घायल करने के अपराध में पकड़ा गया था. 
छुड़वा दे । लेकिन उसने यह नहीं बतछाया.कि हार्वी हकीकत 


द में वही आदमी है जिसको वह जान से ज्यादा प्यार करती है। 


निदान वह दिन भी आ गया जो हार्वी के कत्ल के वास्ते . 


नियत किया गया था.। खुबह का समय था और यद्यपि यह क्‍ 
समय खुहावना हुआ करता है, छेकित श्राज उसकी दिल- 


चस्पी ओर उसका सुदावनापन न मालूम कहां है ? वे ही 
फौजी लोग जिन्हें मार काट के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं 
लगता है, आज उदास माल्यूम पड़ते हैं ! लेकिन इस उदासी 
का खास सबब है, क्योंकि चह. मार काट और होती है जो 
उनके लड़ाई के मैदान मे करनी पड़ती है । उस समय ये. 
अपनी बहादुरी से काम लेते हैं। उस वक्त उनको अपने और 


.. अपने देश के बचाव का खयाल रहता है। उस समय वे देखते. 
: हैं कि उनका दुश्मन उनके सिर पर चढ़ा आता है। ये बातें. 


उनके जोश के उस खमय बढ़ा देती हैं, परन्तु ऐसी दशा में 2 


जब कोाई भी घछिपाही का मददगार न हो, उसके हाथ पांव 





रस्सियों से जकड़ दिये गए हो ओर वह अफसोस निगाह से. 4 
उस दुनिया के देखता हो जिससे वह शीघ्र बिदा होने वाला... ॒ 


है, तो कोन ऐसा दिल है जो न पसीजे ? 





हि 









द किले की रानी क्‍ <<- 


फौजी छोग हथियारों से सल्लित हो कतार बांध कर खड़े. 
8 न होने लगे । जलाद एक ओर चुपचाप खड़ा अपनी तलवार की 
चमक देखने छगा। सब छोगों पर सन्नाटा छाया हुआ था। 
। फौज्ञ का अफसर जो कत्ल का हुक्म देने के लिये खड़ा था 
0 भयानक आवाज में बोला, “हार्वी का कैदखाने से ले आओ |”? क्‍ 
.... उसी समय एक आदमी दोड़ता हुआ आया और उसने अफ -. _« 
सर के कान में कुछ फंहा, खुन कर पहिले तो वह कुछ चोंका.._ 
. और फिर रुमाल मु पर रख कर मुस्कुराने कंगा दूसरे कई 
अससरों ने भी एक दूसरे के मतरूब भरी निगाहों से देखा 
ओर मन ही मन कुछ समझ कर रह गए, छेक्षिन इन मैद 
भरी बातों का मतलब थोड़ी ही देर में मालूम हो गया, अर्थात्‌ 
४ हाथों केद्खाने से भाग गयां था ॥ ह 
कक | .. टसी०। भाग गया था द ह 
बा . सर रिचड० | हां भाग गया था, फ्यांकि में तुमसे कह... 
बा चुका हूँ कि कनंल डामन अपनी स्त्री को बहुत प्यार करता 
.... . था, इसलिये एमिलिन के कहने खुनने से कनल ने लन्‍्द्न जाने क्‍ 
..._ से पहिले ही कुछ फौजी अफसरों से चुपचाप कह दिया था. 
, ,,...._ कि वे हावों को कैदखाने से निकल जाने दें | यद्यपि कानून के 
.._ अजुखार हा्वो का छुटकारा होना असस्मच था, लेकिन अफ- 
.... खतरों ने आपस में सलाह कर ली थी ओर उन्होंने दार्वो को 
; रे | पं मोका दे दिया कि वह रात के वक्त कहीं चल दे ॥ 
रा ॥ ...... इस घटना को एक सप्ताह बीता दोगा कि एक दिन शाम 
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हैः 0 हक हम उपन्यास 


के वक्त एमिलिन सैर करने की इच्छा से अपने पति के साथ 
बाहर निकली । वह उन्हीं हरे भरे मैदानों की ओर जो रही... 
। थी जिनकी वह प्रायः सैर किया करती थी। यद्यरि ये मैदान... 
भा शहरों की सेरगाहों की तरद्द समथलरू तो नहीं थे, तथापि यहां 
कि . बडी बहार देखने में आती थी। निगाह बिना रोक टोक के _ 
>>. दूर दूर तक जा कर वहां के दृश्य अच्छी तरह देख सकती 

. थी। कहीं कहीं कुछ भाड़ियों के भुण्ड थे, जिनमें पक्षी बसेरा 
लिया करते थे | एमिलिन बिल्‍्कुछ अपने ध्यान में हबी हुई 
थी, लेकिन वह देर तक चुप न रह सकतो थी, क्योंकि उस 
ः समय उसका पति कनल डाम॑न भी उसके साथ था। आगे 
5 आगे एमिलिन थी, उसके पीछे काॉनल डामंन था, क्योंकि 
। जिस रास्ते से ये दोनों जा रहे थे चह बहुत तड़ा था ओर केबल 
एक ही आदमी उसपर चल सकता था। रास्ते के दोनों तरफ 
की हरी हरी फाड़ियों पर ओस की बूदे पड़ी हुई थीं ओर यह 
हृश्य बहुत ही भरा लगता था। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा । 02 हो 
उसके बाद कर्नल डार्मन कहने लगा, “मैं समझता हूं कि... । 
हार्वी अब तक बहुत दूर पहुँच गया होगा॥” 
मिलिन० | हाँ ( किसी खयाल से चौंक कर ) लेकिन... हे 
फ्यातुमको इल बात का निश्चय है?! ...|||||ऑय्यख्ः 
 कर्मल० । हां है तो ऐसा ही, लेकिन यदि तुम उसकी | 
... सिफारिश न करतीं तो मैं कदापि उसके छुटकारे की कोशिश... 
«».. नकरता। मैं समझता हूं कि तुमने इसी लिये उसकी ज्ञान... 

















किले की रानी द .. ६७ 


बचाई कि में उसके खून का अपराधी न होऊँ ॥ 


एमिलित० । तुम्हीं सोचो | मुझसे यह कब देखा जाता 
कि किसी बेकसूर का खून करा कर तुम ईश्वर के अपराधी 
बनते ॥ 
. कर्नल० । उँंह, यह कोई बात है, यह तो केवल तुम्हारे 
दर्यामय स्वभाव की बात हैं।.. 
ये दोनों इसी प्रकार बात करते जा रहे थे कि थोड़ी दूर पर 


इन्कों एक घाटी दिखाई दी ओर उसके साथ ही कुछ छोगों 
. के बाते करने की आवाजें भी इनके कानों में खुनाई पड़ीं ।उस 


जगह कुछ टूटे फ़ूटे फोपड़े पड़े हुए थे और जिप्प्रियों के दो 
चार खेमे भी थे। एक फोपड़े के द्रचाजे पर आग जल रही 


थी और वहां से घुआं उठ कर चारों ओर फेल रहा था। यहां 


पहुँच कर एमिलिन चौकी | उसको उस विन की बात याद्‌ 
आई जिस दिन उसे वह गिप्सी लड़का मिला था जिसे उसने 
चयन्नी दी थी। 

कनंल डार्मन ने उस समय लोटने का इरादा किया । दोनों 


. कुछ दर आगे बढ़े होंगे कि वही उस दिन बाला खड़का एमि- 


लिन के पाप्त आ कर भीख मांगने रूणा | एमिलिन ने उसको. 


रे अच्छी तरह पहिचान लिया | यह वही लब्कझा था जो उसको 
. पहिले मिल चुका था। 


करनाल० | ( गुस्से से लड़के की ओर देख कर ) दूर हो 
गन है! 


























वाद्टर० । ( क्योंकि यह वास्तव में बाल्टर-था, परन्तु 


यह कहते हुए उसने अपनी छड़ी छड॒के कें सिर पर जोर 
से मारी, जिससे उसका सिर चकरा गया ओर वह चिल्ला 
कर रोने लगा । 8 
... पएमिलिन० । हाय | बेचारे बच्चे को क्यों मारे डालते हो । 
अफसोस [तुम बड़े निदंयी हो। भरा उसने तुम्हारा क्या 


. कसूर किया था। हाय ! बेचारा लड॒का ! न मालूम यह किल 


का बच्चा है | देखो तो बिचारा कैसा बिलक बिलक कर रो 
रहाहे। | 
वह यही कह रही थी कि एक ओर से आवाज़ आई 


_ हेनरी ! हेनरी [! आ मेरे बच्चे आ। क्‍या हुआ तू क्‍यों रोता 


है। बेवकूफ | इसीसे समझता हूं कि शाम को न निकला कर” 

. लड़का _रोता हुआ उप्त ओर चलां, जिधर से आवाज आई 
थी, लेकिन उसके साथ ही एक फटे हुए खेमे से पक छांबा 
और खूबसूरत आदमी मैले कुचैले कप५ड़े पहिने हुए ।|निकल 
आंब्रा । द 

आदमी० । क्यों रे तुकको किसने मारा है? |. 
कर्नल डार्मन०। ( ताज्ज़ुब से ) ओहो, हावी ! तुम हो! 


. तुम भी विचित्र आदमी हो | तुम अब तक यहाँ क्यों ठहरें रहे? 


क्या मुझे बदनाम कराओगे ? क्‍या तुम फौजी कानून नहीं 
जानते ! तुम नहीं जानते कि मैंने तुम को किस तरह मौत के हा 








से बचाया ? 








किल की रानी. ...... छह 
कर्नल डार्मन यह हाल नहीं जानता था ) फया आप 'पूछले हैं 


कि मैं यहां क्‍यों हूं ! में... ...... 


यह कहते कहते वद रुक गया । कर्नर डार्मल ने फिर 


पूछा, “हां हां, आगे कहो ।”? 


वाल्टर०। ( उदास हा कर ) जी कुछ नहीं, यही कद्दता 
था कि अचानक में इन गिप्लियों की ओर आ निकछा। यहां 
मुझको यह गरीब बच्चा मिला, जिसकी बेरहम' मां उसकी 
खबर नहीं लेती ओर जो अब भोख मांग कर अपना. पेश 
पालता है । 

करन ८० । ( उस गिप्सी लड़के की ओर उंगली दिखा कर) 
तो क्या वह यही लड़का है ? लेकिन तुमको क्या पड़ी है कि 
तुम दूपरों के बच्चों की किक्र करते किरो ? अगर तुमने यह 
उपकार किया है, तो भी यह ठोछ नहीं है | कया तुम नहीं 
जोनते कि अगर यह माल्दूम हो जाय कि मैंने तुमको, चुपचाप 
भगा दिया है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी ? ( लड़के की 
तरफ देख कर ) यह कोन लड़का है ? कैसा गन्दा है। 

चाल्टर० | महाशय ! यह मेरा लड़का है । क्‍ 

.._ यह अदुश्युत बात खुनते ही एमिलिन बेचैन होकर भर्राई हुई. 

आवाज में चीख उठी, वाल्टर... .-.वाल्टर !क्पा यह......यह 


. हमारा बच्चां है ?” वह अपने को रोक न सकी । जोश में आ 
... उसने जिप्सी लड़के को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। 
... क॒र्नढ०। (गुस्से से छाछू हो कर ) हैं यह क्य। बात है! 




























हर अर मय उपन्यास 
'चॉल्टर | यह क्या है! एमिलिन ! तुरत बता, यह तेरा लड़का 


केसे हुआ ? 


एमिलिन अपने पति के पांवों पर गिर पड़ी और सो रो 5 न 
कर कहने लगी, “ईश्वर के लिए मुझ पर कडाई -न करो, में 


. , सब बातें साफ साफ कह देती है।” 


कनेल० | कस्बख्त ! तू ऐसी दुष्ठा है! अब मुझ पर सब 


. हाल खुला । मातम होता है कि अपनी; शादी से पहिले जब तू 


फ्रांस गई, तो सफर का केवल बहाना ही बहाना था। असल 

में तू अपने लड़के को जनने गई थी, जिसमें यह भेद किसी पर 
नखुले। 7 ० - 

एबमिलिन० । (.उसी तरह रोते हुए ) बेशक यही बात है | 


लेकिन ईश्वर के लिए बस करो। इन बातों से. मेरा कलेजा द 
फटा जाता है। द 


कर्नल० | अब क्यों न कलेजा फटेगा ! दुष्टा ! पिशांचिनी,. 
अब भी मुभसे बात बनाती है ? बेहया कहीं की ! ज्ञा. में ज्ञाता 
है, यह तेरा चाहनेवाला तेरे पास खड़ा है और यह तेरा हरामी ._ 


दा! 2. 7 की एक .# नी ओके हक 


| के  छड़का भी भोजूद है जा दूर हो मेरे सामने से 


यह व हतसा हुआ वह मुड़ कर चला, लेकिन तुरन्त उसने 
एमिहिन को:कमजोर आवाज से पुकारते सुना, “ओह ! ठहर: 


ओ ईश्वर के लिये थोड़ी देर और ठहर जाओ । जब तक... 
इस अपराधिनी. का अड्ु प्रत्यद्ध:ठण्डा न पड़ ज्ञाय, जब तक... 








|... खुनो......शादी 





किके की रानी... .श् 


मेरी आत्मा इस संवार से कूच व कर जाय, तत्र तक ज़रा 
ठहर जाओ।” ः 

कनेल डार्मन ने मुड़ कर देखा । एमिलिन जमोन पर पड़ी 
हुई दिखाई दी । उसके काले काले बाल, जा कि वी सम | सांप 
की तरह किछो के दिल्ल को डंत लेते थे, इस समप्र जन्नोत पर 
समय देखने वालों का (दिल छीन झेती थी, इस समय विगड़ 
गई थी। क्या कोई ऐसा दिल है, जो ऐेती ह।लत देख कर डुकड़े 
एन हो जाय ? क्या ऐवपी अंखें भी हैं जो ऐतली खू घसू एवी को 


मिट्टी भें मिलते देख कर जिना भांसू बदार चैत ले? कती 


नहीं । 
कर्नल डार्मन, एमिलिन का यह हाल देख दःर बेचैन हो 


गया । उसने कुछ कहना चाहा, परन्तु एमिलित की घोमी 


आवाज़ जो मरते सप्रय भी सु तैछी थो, यह कहो हुई सुपाई 
दी,-- 


.. “नहीं, अब तुम कुछ न कहो | हाथ | अब दिल में खुनने 
.._ की [ताकत नहीं है । यह द्वाथ......ओफ | कसूर से भरा हुआ 
है ( जोर से जमोन पर हाथ पटक कर ) हाय ! मेरा रोम रोम... 





अपराधी है ! इस लिंये कठिन दण्ड... ...जहस्नुम की भाग... 


. छेकिन यह दिल ...दाय ! इस पर किसी का अधिकार नहीं 
_ डार्मन ! सुनो ( लेकिन अब उसकी आंध्राज उखड़ने छगी ) 


के बाद में तुमको अचश्य पार करती थी... ' 




















हि 


उससे पहिले......मुकसे भूल हुई... ...हाय ईश्वर ! मैंने क्‍या 
_ किया !......अच्छा अब बाप मं......मित्र सम्बन्धियों से 
...._ जिंदा होती हूं......लेकिन यह अचश्य कहंगी कि यह भाफत 
७ मेरे बाप की छाई हुई है.........सुझ पर बड़ी जबरदस्ती की 
गई......में मनुष्य हूं......मजुष्य मात्र से भूछ होती है 
वुभसे भी सूँल-हुई... ...हाथ ! अब मेरी हड्डियाँ नरक में...... 
जछूगी......ऐ ईश्वर | दूया......दूया,.....!.७ 
दया का शब्द्‌ उसके मुंह से निकला ही था कि उसने 
अप्ननी आंख घन्दू कर लीं और इस खंघार में अपने चाहने 
चालोी को सदा के लिये अकेत्षे छोड गई । ५- | 
..... कर्नल उसकी बातें खुनता रहा | यद्यपि उसका दिल बहुत 
.. कड़ा था, जौ भी वह बराबर रोता रद्दा। वह कुछ और सुनने 





2 की उम्मीद करता था लेकिन उसलने देखा कि एमिलिन की 





आंखें बन्द्‌ हो गई' ओर दो एक हिचकियाँ के बाद उसकी 
आवाज रुक गई, कर्नल डार्संन का दिल भर आया । वह 
. अपने को रोक न सका ओर एमिलिन की ओर झुक कर कहने 






.. छगा, प्यारी एमिलिन ! में तुम्हारे सब अपराध क्षमा करता 


हूं। ईश्वर के लिये आंख खोलो, एक यार बोलो ! एक दफे 
. उस मुहब्बत की निगाह से देख लो | हाय ! कुछ जवाब तो. 
. दो | तुम चुप क्‍यों हो ? अभी तो तुम बातें कर रहो थीं 





बार ओर बांत कर छो। केव्छ यह एकरार कर लो कि । 
. चाल्यर को कभी न देखोंगी। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं... 





किले की रानी... रः के ६६ 
_ चाहता में तुम्द्दारे लड़के को अपने भतीजे की तरह पालूगा | 
ईश्वर के लिये अब तो मान जाओ | प्यारी एमिलिन !......” 
कप्तान की बातें खुन धाल्टर बोला, “अब घह तुम्हारी 
बात का कभी जवाब न देगी। तुम्हारी मिडकी ने उसका 
दिल तोड़ दिया और अब उसका अन्त हो गया।” 
कर्नल० | ( रो कर ) हाय ! मेरे तीर ही ने उसका कलेजा द 
डुकड़े टुकड़े कर दिया ! अफसोस ! मैं भी कैसा अभागा हूं। . ॥ हे 
. निःसन्देह, उसका अन्त हो गया | हाय | यह घटना मरने तक 
मेरी आंखों के सामने फिरा करेगी । क्‍ ' 
कुछ देर बाद वाल्टर अपने लड़के को साथ ले कर वहां से. 
चला गया भोर कर्नल डार्मन ने रीत्यानुसार एमिलिनके 
गाड़ने की तैयारी शुरू की। दूसरे दिन एमिलिन जमीन फे 
नीचे खुला दी गई ! उस दिन से कर्नल डार्मन को खुपकी सी 
लग गईं । उसका दोस्तों भौर जल्सों में जाना आना एकदम 
. बन्द हो गया और आखिर यह नौबत हुई कि उसी दुःख 
खुल घुल कर वह मर गधा।._. द 
ट सी० | लेकिन आपने यह नहीं कहा कि वाह्टर का क्या. 

. हाल हुआ। 7" 
..... सर रिचड० | उसका अब तक कुछ हाल नहीं मालूम हुआ... 
..._ और न कुछ उस्मीद ही है। क्‍ हे 
। हे । सा ै ५ सर ! मा० ! यह भी केसी ददनाक घटना थी द 
3 रहे प्र रिच्चड० । लेकिन साफ बात तो यह है कि 














ही 


हज -- उपन्यास 


औरत दोनों के राजी हुए शादी कर दी जाती है उसका यही 
नतीज्ञाहोता है।... द द 
यह बात सर * चड ने कुछ इस तरह जोर दे कर कहा कि 
. सर माइलिज उनकी ओर गौर से देखने लगा कि पेसा कइने 
से उसका फ्या मतलब है। छेकिन सर स्चिर्ड बेपरवाई से 
... दूसरी ओर देख रहे थे जिसले जान पडसा था कि उन्होंने सर 
.. माइलिज के ताज्जुब को नहीं देखा ।...._ 
.. जिस समय सर रिचड्ड ने कर्नल डार्मन का किरसा छेडा. 
उस समय फ्लोरा वहां नहीं थी | बह अपने कमरे में बैठी अपने 
ध्यान मे;डबी हुई थी । सूय्यं सगवान अस्त हो रहे थे और 
बहुत ही धीमी धीमी ठण्डी हवा चल रही थी, लेकिन फ्लोरा 
का जी*बैठा जाता था, वह संध्या हो जाने वर भी अपने कमरे 
से तहीं निकल्ली 


नोकरों ने खाने के कमरे में पहुंच कर टेबुल को साफ 

किया, लेकिन शराब उसी तरह रक्‍खी रही, क्योंकि ८ सो 
. अब तक बेठा ग्लास पर ग्लास पी रहा था। उसकी आभां 
. लाल हो गई थीं और वह बहंकी बहंकी बातें कर रहा था। 
.. यद्यपि सर माइक्तिज को ट्रेसी की चाल बहुत बुरी मालूम 
होती थी तो भी उच्तका देनदार होने के कारण वह उसकी हां- 
में हां मिलता जाता था ! सच है, कजिदारों की ऐसी ही दशा: 
होती है। फिर भी छोग न समझें तो उनका दुर्भाग्य है। 

.. सन्ध्पा हो जाने के कारण सर माइलिज ने सर रिचर्ड से: 








छह 
पक 


किले की रानी .. £#८ 


चलूू कर बाग की सैर करने को कहा ओर वह |तुरन्त तैयार 
हो गए | इस समय टूसी बिल्कुछ नशे में च्यूर था। उसने 
दोनों को जाते देखा तो कहने लगा, “क्या आप बाहर जाते 
है? तो क्या मैं भी चल्द' ? लेकिन अभी तो यहां शरांब मौजूद 
है !!” यह कह कर टू सी ने उठने का उद्योग किया, परन्तु पैर 
लड़खड़ाने लगे | उसने टेबुल को पकड़ लिया, उसका सिर 
अकरांने गा । मकान की सब चीज घूमती हुई मालूम हुई' 
वह अपनी कुर्सी पर बठ गया तथा बेठते ही शराब के नशे में 
बेहोश हो कर सो गया। क्‍ 
सर माइलिज० । ( कुछ लज्जित हो कर ) बस, इस स्रमय 
यही उचित है कि यह सो जाप। कुछ देर में नशा उतर 
जायगा। पा क्‍ 
. सर माइलिज बड्टा चतुर था। बात को निबाह हे जाना... 
वह खूब जानता था, लेलिन टुंसी की बेहदगी देख खुन कर... 
भी उ सने अपने स्वार्थ के लिये फ्छोरा की शादी उप्तके साथ : 
कर देने का पक्का इरादा ठान लिया था। द मा 
दोनों निकल कर बाहर टहलने लगे, परन्तु सर रिचर्ड ने. 
टरुसी के बारे में एक बात भी नहीं कही । बड़ी देर तक ये लोग... 
इधर उधर की बात करते रहे | छोटते समय उन्होंने फ्लोरा ः 
के कमरे में जा कर देखा कि यदि ट्रुसी भी बहां हो तो उसको... 
भी साथ में लें ले, परन्तु वह वहां नहीं था। उन्होंने सोचा 
कि कदाचित्‌ उनसे पहिले दी वह फ्लोरा के कमरे 








श्र. 


है .._ उपन्यास 


में चला गया होगा, लेकिन जय फ्लोरां के कमरे में मी न 
मिला तो उन्होंने समका कि शायद नौकरों ने उठा कर किसी 
. दूसरे कमरे में पहुंचा दिया होगा, ताकि चहां। आरास कर 
'खके | अस्तु उन्होंने ज्यादा खोज दू'ढ नहीं की और दोनों 
जा कर फ्लोरा के कमरे मे बेठ गए । सर माइलिज़ ने फ्लोर 
से बाजे पर दो एक चीजें बजाने को कद्दा। उसने वैजा द्दी 
किया, जिधको सुन कर सर रिचर्ड बहुत प्रधन्‍त हुए । यह 
उक्त इसी चहल पहल में कट गया ओर फ्ल्लोरा को मौका नहीं 
ईमेला कि वह झील की तरफ वःछे कमरे में जा कर हथटं को 
एक नज़र देख लेती । 
अब हमें यह देखता है कि टे री कहां गायब हो गया । सर 
माइल्रिज़ वगैरह के चले जाने के बाद उसको असल मे नींद 
नहीं आई, बढ्कि वह केवल नशे की बेहोशी थी। थोडी देर में 


480, चह होशियार हुआ ओर इधर उधर देख कर कहने छगा, “हैं! 





ये छोग कहां चल दिये । हां, अब में समका, शायद गर्मी चढ़ 
'गई होगी, हवा खाने गए हांगे । तो क्या में मी चलन ! लेकिन 
मैं अभी क्‍यों जाऊं,असी तो शराब वाकी है। हां तो बस (शराब 
थी ओर डकार कर कर ) भरे ! शराव खतम हो गई ! खैर !” 

टुसी इख समय 'बहुव ज्यादा शराब पो गया था। उसने 
सोचा कि अब बाहर हवा मे टहलना चाहिये। कुर्सी से उठते 
उठते दो तीन लम्प जो टेबुल पर जलते थे, उनमें ठेघ लगी. 
ओर वे गिर कर टूट गए । अब कमरे मे बिल्कुल, अन्धेरा हो 
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गया। इतना कुशल हुआ कि आग नहीं छगी | टली दीवार 
टटोलता हुआ एक दवाजे के पास पहुँ व | दर्वाजा खोलने पर- 
उसे सीढ़ियों का घिलसिला मिला । वह सम्हल सम्हछ कर 
उतरने लगा, परन्तु उसको यह नहीं मालूम था कि वह कहांजा 
रहा है और ये सीढ़ियां कहाँ को गई हैं । वह भाप ही आप कहने' 
लगा, “भोह ! कैसी अन्घेरी रात है ! यह तो मानो कोई गुफा 
है। मैं ज्ञा कहां रहा हूँ ? ये सीढ़ियां खतम होंगी यथा नहों ? में 
नहीं समझता था कि ये इतनी दूर चली गई होंगी। क्या करू 
चिल्लाऊं ? नहीं यह दीक नहीं । अच्छा तो फिर कुछ गांऊं ? 
हां हां, (गाता है ) क्‍ क्‍ 
“ले लो पी लो अ'गूरी शराब यार साकिया । 
... हिस्‍्की भी पी लो, ब्रेण्डी भी पी लो,पी लो अंग...” ः 
अर--रं-- में किधर आ निकला ! खैर, चले भी चलो" 
देखा ज्ञायगा | अब कुछ हवा. आ रही है। हां थोड़ी थोड़ी 
रोशनी भी दिखाई देती है। तो क्‍या चांद निकल रहा है? 
अर ! कितना बड़ा है | जैसे कुम्हार की चाक या धोबी का 
कद को 80 आप कर लि का 5 
पाठकों को याद होगा कि किले के पीछे एक सीढ़ियों का. 
सिलसिला फील के किनारे तक चला गया था, जहां दो एक 
डोगियां बंधी रहती थीं, इन्हों सीढ़ियों से टू सी इस समय 
जा रह! था। ये सीढ़ियां जि जगह पर खतप हुई थीं, वहां 
भील का पुक मुहाना आ कर मिल गया था. उसके पानी के 
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१०१ रा ... उपन्यास 


अक्स पर जो उलको निगाह पड़ी, तो नशे में उसने समभा 
कि मानो चांद निकल रहा है । 
जब वह भील के बिलकुल पाप्त पहुंच गया तो उप्तको 
मालूम हुआ कि वह अपना रास्ता भूल गया है। थोड़ी दूर 
जा कर उसे एक तंग रास्ता मिला, जिसको ते करने फे याद 
चह एक चट्टान के टुकड़े पर बैठ गया । यह भी कुशल ही 


हुआ, नहीं तो अगर वह एक कदम भी बढ़ता तो भील में 


गिर पड़ता । वह बंठ कर सोचने छगा कि अब क्या करना 
चाहिये ? लेकिन कुछ समझ में न आया और वह वहीं बेटा 
रहा। नशे का खुमार जब कुछ कम हुआ तो उसको नींद 
आने लगी । थोड्टी देर बाद उसे ज्ञान पड़ा कि कोई डॉगी 
बड़ी सैजी से बहती हुई इधर ही चली आती है। पर द सी ने 


“उस तरफ कुछ ध्यान न दिया ओर वहीं छेट कर सो गया । 


.. इसी समय हब अपने घर से निकछ कर अपनी डॉगी 
पर सवार हुआ ओर रात अन्धेरी होने के कारण चह अपनी 


नाव को किले के बहुत ही पास ले आया तथा इप्त उस्मीद 


'पर दधर उधर फिरने लूगा कि शायद फ्लोरा को एक झलक 
देख सके । उसने देखा कि एक नाव पर से दो आदमी बड़ो 
तेजी से किले की तरफ जा रहे हे ! उसने पुकार कर पूछा, 
"कोन जाता है १” उसमे से एक आदमी ने कहा, धञहां 
माएटर हूबट ! तुम यहां कहां १” अब हूबट ने देखा कि वे दोनों 
'मछझी वाले हैं जिन्हे वह खूब जानता था॥.. + 
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हथट०। कुछ नहीं, याँ ही निकल आया और. तम कहां 
जाते हो ? 

मछुलीवाले० । हम लोगों ने आज कुछ मछुलियां पकडी'" 
हैं, उनको किले में पहुंचाने जांते हैं, सुना है वहां आज कुछः 
जरूरत है ॥ 

ये तो यहां बातों में छुगे हैं, लेकिन अब जरा हम देखे कि 
टरुसी टिलबन का जो फील किनारे सो रहा था क्‍या हाल 
हुआ | जिस समय वह सो गया, उस समय उसे एक विल- 
क्षण स्वप्त दिखाई दिया । उसने देखा कि अंधियारी, जो 
चारों ओर से छाई हुई थी, दूर हो गई ओर जमीन में से एक 
रोशनी पैदा हुई जो ऐसी साफ थी जैसे चांद की रोशनी और 
यह रोशनी तमास भील पर फेल गई | फिर उने. देखी कि 


भील से कुछ घुआं पैदा हुआ जो भील के पानी पर तैरने | 


रूगा । थोडी देर में उस घुएं मे एक तरह की चमक पैदां.हुई 
और उसी में से बहुत सी छोटी बड़ी चमकदार पुतलियाँ 
निकल कर किले के पास आ गई' । दुसी को सोते देख कर 
उनमें से एक पुतली जोर से हंस पड़ी। यह देख टे सी को 


बहुत डर मात्दूम हुआ | उसने उठने की कोशिश की, लेकिन. ** 
उठा न गया। उसको जान पड़ा कि उसके द्ाथ पाँव विदकुल 


बेबत़ हो गए हैं। उन पुतलियों ने अपनी चमकदार आंखों से 


 डेंसी की तरफ इशारा क्रिया और उनमें से एक ने दूसरे से' 
.._ कहा, “देख्से तो केसा ढीठ है? उठता भी नहीं ॥”? क्‍ 














व नाक कया रक्ा आाधम सकता, गा 


मा ... - डफ्यास 
दूसरी० ॥ सब प्रिल कर मारो बदमाश को ॥ क्‍ 
टू सी ने देखा कि सब पुतछियां उसको चारी ओर से घेर. 
कर खड़ी हो गई । एक ने नाक पकड़ी, दूसरी ने कान, तीसरी 
ने टांग, चोथी ने गदंन और पांचवीं उसको पैरों से ठुकराने 
' लगी | दो तीन मिल कर उल्तकी लाल सद्री को फाड़ने लगीं, 
तब वह चिदलाया, “हांय ! मेरी सदरी गई |” द 
वह सोते ही मे लाख चीखा चिल्लाया, लेकिन कुछ भी. 
असर न हुआ | अब उल्तको जान पड़ा कि मानों उन पुतलियों 
ने डुलको उठाया और एक ओर ले चलीं । उसने सोते में उन- 
से पूछा, “तुम मुकको कहां ले जाती हो?” लेकिन उन्होंने 
कुछ जवाब न दिया बढ्कि ओर से हंस पड़ीं। डर के मारे 
टर सी*का बदन थर्राने लगा । उसके वाद मानो वह बेडोश हो 
गया और फिर क्‍या हाल हुआ, सो न जान सका ॥ 

. जिस समय उसकी आंख खुली, उसने देखा कि चांद 
निकल आया ओर तारे खिले हुए हैं। उसे उस समय कुछ 
सदी मालूम हुई सो क्यों !......... अर्र-र यह क्‍या हुआ 
उसके कपड़े पानी में बिल्कुख तर थे | ऐसा जान पड़ता था कि 
मानो वह भील में गिर पड़ा लेकिन यह औरर ताज्जुब की बात 
है कि उसकी लाल सद्री सचमुच ठुकड़े ठुकड़े हो. गई थी । 
ट्रुसी पागल की तरह चारों ओर देख रहा था, वास्तव में बात 
कया थी ? वह इस समय कहां था ? जब उसकी होश ठि- 
काने हुई तो उसने उस जगह को गोर से देखा,। यह वह 
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जगह न थी, जहां वह सोया था। उध्ने आंख मल कर खु- 
भारी को दूर किया ओर चारों ओर देखा | किले की इमारत 
भील के दूसरी तरफ कुछ 'धुंधली सी दिखाई देती थी। आज्ञ 
पूर्णमाली होने के कारण चांदनी साफ थी, इस लिये किले 
की इमारत इतनी भी दिखाई दी, नहीं तो कदापि दीख न 
पड़ती । ट सी ने पीछे फिर कर देखा, उसको एक टट्टी दिखाई 
दी जिप पर उसको एक टूटा सा छुप्पप नजर आया। 
अब उसको मालूम हुआ ऊफि वद एक मछली वाले के कोपडे 
मेंबठा इुआहे॥ * 
वह बड़े ताज्जुब में था कि यद्द क्‍या हुआ ! उसको स्वप्न 
की सत्र बातें याद्‌ आ गई' । क्या वह सम्मव था कि उप्तको 
पुतलियों ने उठा कर मील के दूसरी तरफ पहुंचा «दिया और 
रास्ते में पानी में थे गोते खिलाती गई' ? उसने हजार कोशिश 
की, लेकिन कोई बात समझ मे न आई॥ 
वह उस जगह से उठ कर डस सराय में पहुँचा जो मछलोी' 

वालों के कसबे में थी ओर वहीं सो रहा। सुबह को अब 
चह सो कर उठा तो उसको रात की बात याद्‌ आई और 

. उसके बदन में कुछ दद॑ माल््म हुआ लेकिन इससे ज्यादा 
कुछ समझ मे न आया कि नशे की हालत में चह कहीं गिर 
पड़ा होगा। पाठक | देखी आप ने शराबी की दुदंशा ! 

.. |... अस्तु इसी जगह से उसने एक चीड़ी सरमाइलिज को 

.. |... लिखी कि रात को जब यह किले से निकला तो रास्ता भूल 
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हे .... डफ्थास, 


गया था ओर लाचार हो सराय में सो रहा था । उसने यह 
भी लिख दिया कि उतकी तत्रियत कुछ खराब्र है और इप 
समय वह अपने घर जा रहा है| द 

आज वृहस्पतिवार था| शुक्रवार भी बीत गया । शनिवार 
को खुबह के वक्त सरमाइलिज को टसी की एक चीट्री मिल्ली । 
उसमे उसने लिशा था कि वह ठीक साढ़े सात बज्ञे किले भें 
पहुँच जायगा क्योंकि आठ बजे विवाह की रीति भांति होने 
चाली थी। आप वजह द 





प+>&कड दे सब<2३-+न+ 
सांतवां बयान 
आज्ञ ही रात को आठ बजे फ्लोरा की शादी होने वाली क्‍ 


है, आज .ट सी प्रसन्‍न होगा और आज ही सरमाइलिज भी 
फ्लोरा को उसके हाथ सोंप कर अपना छुटकारा करांबेगा 


हा 


यही सोच कर वह भी हृषित है, परन्तु अभागिनी फ्लोरा ! क्‍या 


तू भी खुश है ? क्‍या तू भी भ्विष्यत्‌ की बात सोच कर टे सी 


की तरह आनन्दित हो रही हे ? नहीं नहीं, परन्तु सुन्द्री 
. फ्लोरा ! यह तुमको कया हो गया ! प्रसन्‍्न के बदले तू दुःखित 


क्यों है ? तेरी वे उम्मीदें जो बढ़ती ही जाती|थीं, आज क्या. 
हुई ? फलोरा ! बता कि आज तू हबट की याद भी क्‍यों भूल 
गई ? अरी तू बोलती क्यों नहीं, चुप क्‍यों है? हा! आज 
फ्लोरा को कोई देखे | अब न उसके चेहरे पर वह चमक 
दूमक है, न उसकी आंखों में रसीलापन, न उसके हॉठों पर 
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पहिले सी मुस्कुराहट हे, न उसका चित्त शान्त है ! आज वह 
अपने बाप को खुश रखने के लिये अपनी हरी हरी उस्मीदों 
को भी तोड़ देने के लिये तेयार है, वह आज अपने बाप के 
लिए अपने प्यारे हबट को भूल कर जान तक दे देने के लिये 
तेयार है | धन्य फ्लोरा ! धन्य तेरी पितृ भक्ति ! भली लड़कियों! 
को यही चाहिये कि वे अपने मां बाप की आज्ञा मान, उनके 
लिये तकलीफ डठावें, उनको खुश रखने की चेष्टा करें। 
फ्लोरा ! तुझमे ये सब बातें मोजूद हैं । सचमुच तू पिता पर 
बड़ी भक्ति रखती है, सचमुच तू बड़ी खुशीला और नेक है ॥ 
पाठको प्रेम का यही नियम है कि वह आप द्वी दो दिलों 
में उपज कर उन दोनों को एक दूसरे पर आसक्त कर देता है। 
इनमे उन प्रेमियों का कोई दोष नहीं है | प्रेम के उसी निषम' 
के अनुसार फ्लोरा ओर हबर्ट एक दूसरे को प्यार करने लगे 
थे। दोनो ही के दिलों में सच्ची मुहब्बत थी, दोनों ही एक 
दूसरे के लिये जान तक देने के लिये मुस्तैद रहते थे।इस 


लिये हम फ्लोरा पर यह दोष नहीं लगा सकते कि चह हब 
से छिप छिप कर मिलने के कारण व्यभिचारिणी कहलाने 


योग्य थी. क्‍योंकि मुहब्बत का द्स्तूर ही ऐसा है इसका पूरा २ 
हाल वे ही लोग जान सकते हैं. जिनके दिलों मे मुहब्बत की 
थोड़ी सी भी बू मोजूद होगी, खेर। 3 

.. फ्लोरा आज बहुत बेचेन है, तो भी वह अपने बाप के! 
नाराज नहीं किया चाहती हे। उसकी शांदी के बारे में यह 








छा 


आओ ... उपन्यास 
बात तो बहुत छोग जानते थे कि देसी के साथ होने वाली है, 


परन्तु यह बात किसी को भी नहीं माल्म थी कि वह इतनी 
जल्‍दी हो जायगी। यही सबब था कि हूबर्ट को अब तक यह. 


नहीं मालूम हुआ कि वह समय कब आने वाला है जब उत्तकी 


सब उम्मीदें एक वार ही मिट्टी मे मिल ज्ञायंगी ॥ 


इस दो तीन दिन की मुद्दत में ज़ब से फ्लोरा से आखिरी 


बार हबट मिला था वह दिन भर देखा करता था कि शायद 


कोई फूल या उसी तरह की और कोई चीज़ निशांनी के लिये : 
फुलोरा भौल में फेंक देगी और चह उसको उठा कर. 


अपनी आंखों से लगावेगा । वह इसी लिये अपनी डोगी में 


सवार हो कर पहरों इधर उधर फिरा करता था और प्रायः 
. अफ्नी दूरबीन छगा कर देखा करता था कि शायद फ्लोग- 
अपने कमरे की खिड़की में कोई गुलदस्ता रख दे और बह 


उससे मिलने को तैयार हो ज्ञाय, लेकिन इन संब हि बातों मंसे ; 


कोई बात भी नहीं हुई । तब वह क्या समझता ? क्या उसकी 
_ मुदृब्बत फ्लोरा के दिछ से कम होती जाती है ? या वह कुछ: 
बीमार है कि खिड़की तक पहुंच नहीं सकती ? हवरटे ने हजार. 
यार गोर किया कि क्‍या बात है लेकिन वह यही नतीजा: 

निकाल सका कि शायद्‌ सररिचर्ड के कारण फ्लोरा को कोई - 
काम करने की हिस्मत न होती होगी कि कहीं यह भेद खुल 





ने ज्ञाय। 


ला 


दिन बीत कर शाम हुई, पर कैसी भयानक शाम थी! 











|... बहुत प्रसन्न 


किले की रानी श्ण्ट 
खास कर फ्लोरा के लिये यह शाम बहुत ही बेचेन कर देने 
वाली थी । ठण्डी २ हवा फे हलके भोके ज्ञो उसको प्रसन्न 
करते थे, आज उसके शरीर को झकलसाए देते हैं । चश्चरू 
चिड़ियां मानों उससे यह कह रही हैं कि “अरी फ्लोरा | जा 
अब दुनिया में तेशा काम नहीं है ।” यदि वह आंसमान की 
की तरफ देखती है, तो दो चार तारे जो अब तक खिल आर थे 
उछको आग की चिनगारियां मालूम होते हैं |! आह | जमीन, 
आसमान, जल, थरू, कहीं पर भी कोई फ्छोरा के दुखे हुए 
दिल को खुश करने वाला दिखाई नहीं देता !! ॥ 
पक तो योंह्दी अंधिपारी ककी हुई थी, दूसरे काले काले 
बादलों ने चारो ओर से घिर कर उप रोशनी को भी गापब 
क्र दिया जो बेचारे तारों से थोड़ी बहुत आती थी। अब 
सिवाय अं घियारी के कुछ नहीं दिखाई देता, परन्तु ऐसे समप्र 
भी हट को चेत न पड़ा । वह अपनी डोगी पर सवार हो 
किले से कुछ दूर पर इधर उधर फिरने छगा, परन्तु जब वद 
फलोरा के कमरे की ओर देखता था तो सिवाय उत्त चुघली 
रोशनी के, जो खिड्डक्रियों को दर्जो से छत छत ऋए आती थो, 
कुछ नहीं दिखाई देता था। खैर, अब हब को तो यहीं छोड़ना 
चाहिये ओर देखना चाहिये कि किले में क्या हो रहा है । 
_ ठीक साढ़े सात बजे टे सी किले में पहुँच गया । आज 
सके कपड़े बहुत द्वी चमझ्लीले ओ९ बहुमूलप थे ओर वह . 
जान पड़ता था। आज से ज्याद। उसके हप का 

















असल ०००१० कमा लि +॥ 


१०६ ... उपन्यास 


कौन दिन हो सकता था जब उसके हाथ में फलोरा का 
कोमल हाथ पकड़ा दिया ज्ञायगा ! इसी खयाल से यह खुश 
है, लेकिन साथ ही आज उसंकी बेहदी भी खूब बढ़ी चढ़ी हे। 

जिस समय वह किले में पहुंचा, उस समय दो नौकर 
भड़कीछे वस्त्र पहिने हुए उसके साथ थे, जिसमें से ०क के क्‍ 
हाथ में टू सी की जरूरी चीज थीं, और दूसरे के हाथ में एक 
सनन्‍्दूक था, जिसमें मजबूत और खूबसूरत ताला छगा हुआ 
था थोड़ी देर में पादरी भी पहुंच गथा और इरूके कुछ देर 
बाद फ्लोरा ने अपनी लोंडी को छुलवा रोनी आवाज मे उससे 
शादी के कपड़े पहनानें को कहा। 

जिस समय पलोरा बिवाह के कपड़े पहिन रही थी, उसकी 
लांडी उसके चेहरे को ध्यान से देखती जाती थी कि देख 
फ़ोरा प्रसन्न है या नहीं, परन्तु फ्लोरा के चेहरे पर हर्ण का 
कोई चिन्ह उसको न मिला। द 

जब टसी किले में आया, तो सरमाइलिज के नौकरों ने 
उसे उस कमरे पहुंचा दिया जो भील के बिल्कुल ऊपर था 
और जो आज खूब सजा हुआ था। टंसी के नौकर ने वह 
सनन्‍्दूक टेबुल पर रख दिया और वाहर चला गया। यहां सर- 
माइलिज ओर रररिचर्ड मौजूद थे। टेसी ने आगे बढ कर 
सलाम किया, परन्तु सररिचर्ड सलाम का जवाब दे कर तुरन्त 
बाहर चले गये। उल समय सररिचड के चेहरे से मालूम 
होता था किवह बहुत घबराए हुए हैं।..* |. 
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सररिचर्ड उस कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में पहुंचे । 
'चहां उनको विल्मगट मिला, जो उन्हों के पाघ आ रहा था| 
सररिचर्ड ने उसके देखते ही घबराहट के साथ कहा, “आओ 


_ विल्मट ! मैं तुम्हीं को खोज रहा था जल्दी कहो, कया खबर हे.” 
विल्मट० । कुछ नहीं हुजूर ! अभी तक कुछ नहीं मालूम 
_हुआ। मैं अभी बरोडछ से घोड़ा दौड़ाये चला आता हैं।... 


सर रि०। ओफ ! आठ बजा चाहते हैं शोर अमी तक कुछ 
हीं मालूम हुआ | छिर अब कया किया जाय १ क्यों हमारी 


. चोढ़ी छे जाने वाला आदमी हाशियार है ओर ईमानदारी से 


हमारा काम करेगा १ 
विद्मट० | हजूर ! में आपको विश्वाप्त दिलाता हूं कि 


_ उस पर मुफझो पूरा भरोसा है ओर मैं कह सकता हैँ कि वह 


जरूर आवेगा 
सर रि० | यदि चह इस समय न आया तो उसका आना 
न आना दोनों बराबर है, अगर ठोक वक्त से एक मिनट भी 


: देरी हुई तो सब बनी बनाई बात बिगड़ जायगी । 


"विह्मटण लेकिन हुजूर ! क्या यद् सम्पव नहीं है कि. 


थोड़ी देर के छिये आप इस शादी को टाल दें ? में समकऊता 
 कितब तक वह आ जायगा। 


सर रि० | (कुछ सोच कर) थोड़ी देर के लिये टाल दूँ ? 


क्‍या यह सम्भव है १... ..........--लेकिन हां यह बात तुमने... 
..._ ठीक कही अच्छा में जहां तक हो सकेगा इपकी शशिको/- 


>ओ्रेफ्निक्ट 
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. फरू गा, लेकिन विल्मट ! तुम फिर बरौडल जाओ खबरदार, ; । | > 
जरा भी देर न हो। अच्छी तरह देखो कि वह चिट्ठी चाला कहां. . 
हे । सम्भव है कि धह बहुत थक गया हो और घीरे धीरे. ० 


आता हो | से 
. विल्मट पुन: उसी समय रवाना हो गया और सर रिचिर्ड 
. उस कमरे में आये जिसमें सरमाइलिज और ट सी बैठे थे। . 

. थहां उन्होंने देखा कि सरमाइलिज विवाह का शर्तनामा पढ़' हे 
रहा है जब वह उसको पढ़ चुका तो बोला,“अब यहां तो सब 
तैयारी हो चुकी,वस बोला फ्लोरा को बुलाना चाहिये,उसी की हे 
. देर है।” 5 
... सर रि०। थोड़ी देर ठहर जाइये । में उम्मीद करता हू. 
. कि*आपू लोग मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन गवाही में मेरा भी काम _ 
' पड़ेगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर हर्ज न हो तो जरा 
.. विवाह की शर्तों को एक बार में भी देख लू । 

पाद्री० । नहीं साहब ! इसमें हज किस बात का है आप. 
भी देख लीजिये । गे 

यह कह कर पादरी ने विचाहयत्र सररिचड के हाथ में दे 
दिया | दस मिनट, पन्द्रह मिनट, बीस मिनट हो गए, परन्तु 

सररिचड ने उसको पढ़ कर लोटाया नहों क्‍ 

पाद्री० क्यो साहब ! भाप की प्र चिज को इतने गौर से 
देख रहे हैं ? | 


सर रि०। कुछ नहीं । यही जरा ......देखिये अभी देता हूँ। 
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फिर दस मिनट हो गए, परन्तु विवाह पत्र अब भी खतम' 


नहीं हुआ, तब तो सरमाइलिज ने घबरा कर पूछा, क्यों भाई 


में भी सुनू, ठम देख क्या रहे हो ?” 
सर रि० कुछ नहीं, में एक चीज देख रहा था ।लो, बस 


देख चुका । 


यह कह कर उन्होंने विवाह पत्र लोटा दिया | ठीक समय 


से आध घंदा ज्यादा बीत गया था, परन्तु विन्‍्मट अभी तक 


वापस न आया । फ्लोरा बुलाई गई ओर थोड़ी देर के बाद 


मम, 


वह चहां पहुंच गई । 
... इस वक्त फ्लोरा के चेहरे पर खुशी हैं न प्रसन्‍नता, न 
दुःख है न॑ रंज; न नाउप्मीदी है न डर,तब हम अपने पाटकों 
को क्या बतलावें कि इस समय उसके चेहरे की रंगत कैसी 


 है। खैर, इतना बता देते हैं कि इस समय उसके चेहरे पर 


बड़ी गम्भीरता छाई हुई थी । जिस वक्त वह उस कमरे में 
आई, उस समय उसके साथ कोई लोंडी नहीं थी। उसके 


आते ही ट्सी अपनी जगह से अगवानी के लिये उठो। पास 
_ पहुंच कर उसने फ्लोरा का कोमल हाथ चूम लेना चाहा, 


लेकिन उसने तुरन्त अपना हाथ खींच लिया। सरमाइलतिज' 


. ने कहा, “में समझता हूँ कि अब विद्कुल देर न करनी 
. चाहिये । अच्छा पादरी साहब.........? 
.. सर रि०। लेकिन खुनो तो सही, तुम्दे कुछ यह भी 





है. ५0४0 


के की 9 के 0 ज ककेफएँ 
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मालूम है कि विषाद फे पहिले कुछ ओर कारंबाई होनी _ 
चाहिये 7.० क्‍ | 
ट्रेसी० ।( कुंकला कर) उंह (आप भी क्‍या ही... 
आदमी हैं । भच्छा वह भी कह डालिये, क्या कार्रवाई... 
करनी है ! रा आर 
... सर रि० मेरा मतलब उप सन्दूक से है जो तुम्हारेपास.... 
'टेबुल पर रक्‍्खा है । का जा, 
. ट्ेसी० | (जब्दी से ) धां, घह खनन्‍्दूक! उसकोतो में... 
भज़ ही गया था। उसमे कुछ कागज पत्र श्लोर द्सतावेजें हैं 
जो भाज सरमाइलिज़ के हवाले कर दी जायंगी, ऊेकिन अगर 
आप यह चाहते हैं कि उतका फैसला भी अभी हो जाय तो 
. यह भी सही । आम 
.... यह कर कर टरुसी भागे बढ़ा और टेबुल पर रक्खे हुए. * 
सम्दुकचे का ताला खोल कर उसुने तख्ता उठां दिया। मो 
सर रि० | बात तो यह है कि तुम्हारी तरह दिल के साफ... 
आदमी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मेरे कहने का बुरान | 
मानना, तुम अभी थद्द नहीं जानते कि दुलदे को यह चाहिये. | 

कि विधाह के पिहले वह भपन्री सब दोंखत दीबी के पांचों पर 

रख दे | यह इस बात का प्रमाण है कि वद घन दोलतकी | 
: भ्पेक्षा धीबी को ज्यादा चाहता है। 2 
टेसी०। मैं अमी तक समझा ही तहीं कि इससे आपका... 
. मतलब क्या है ! आए किट के 


जा 'प्न्यास गा 

















9! ... किन आप लोग चाहते हैं तो यही सही। ( पादरी से ) परन्तु: 
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 झररि०। मैया | अभी तुम बच्चे हो, धीरे धीरे सब कुछ 
समभोगे । मान लो कि तुम छोटे थे तो कैली पोशाक पहिनते 


भे, अब डसी को देख लो कि कैसी बांकी है । 
टोसी०। (सुछो पर हाथ फेर कर) और बात भी अलल 


में यही है कि सब पौशा्कों से उसो पौशाक को में अच्छा 


सममभता हूं जिसमें बांकापन हो । 
सर रि०। ( वात बनोकर ) हां क्यों नहीं, अच्छा तो फिर 


उन दस्तावेजों को निकालो । 
असी०। दस्तावेजों को ! अच्छा लीजिये ( कागजों का 
. एक मुद्दा निकाल कर ) ये सब रेहननामे हैं, इस में उस ज्ञॉय- 
दाद की सूची है, जिसको किसी जमाने में सरमाइलिज ने 
रेहन रक्‍खा था । ४ 
सर रि० । अच्छा तो इनको फाड़ फूड कर फेक दो | ऐसी: 
चीजों को रखना न चाहिये। क्‍ 
सर माइलिज० । हां यही उचित है ( ठैसी से ) तुम को 
मुझ पर भरोसा करना च हिये, क्योंकि जो बादा मैंने तुमसे 
किया था उसको पूरा करने को मैं तैयार हैं। ४7“ 
पादरी० बेशक भले आंदमियों को यही चाहिये।..... 
ससी०। अच्छा तो फिर इसका फैसला ही हो जाय | में. 
तो चाहता था कि शादी फे बाद इन सब कागजों को दूं, ले- 
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में आपको गवाह करता हूं, जिसमें पीछे किसी तरह का: 
सनन्‍्देह न रह ज्ञाय। कह 
पाद्री० । जी हां, में गवाह हूं, आप अपना काम शुरू 
कर। 
इसके बाद टू सी ने सन्‍्दुकचे में हाथ डाल कर दस्तावेजों: 
को निकालना आरम्भ किया और सरमाइलिज्ञ को देने लगा।. 
.. सरमाइलिज ने यह समभका कि सर रिचड ने -< सी को बातों: 
: में लगा कर कागजों के छेने का अच्छा दल निकाला है। 
यद्यपि,वह सररिचड का असल मतलब अभी तक न समझा 
था, परन्तु उसने सोचा कि शायद धह “सी से सब कागज 
.. पत्र लेकर उसको घता बताना चाहता है। सरमाइलिज 
: स्वार्थी आदमी था ओर स्वार्थी लोग यदि ऐसी बात सोचें तो 
. कोई ताज्ज्ब नहीं है। द द 
टु सी टिल्बन कागज़ों को सरमाइलिज के हवांलें करता 
जता था और वह उन्हे देख देख कर अपने हाथ से फाडता 
जाता था | ज़ब तक यह कारवाई होती रदह्दी देसी सररिचड 
की तरफ जांचने वाली निगाह से देखता रहा कि कहों ये लोग 
' दगाबाज्ञी तो नहीं करना चाहते, परन्तु उसने सररिचर्ड के 
चेहरे पर सन्देह करने लायक कोई बात नहीं पाई, बढ्कि उस 
समय उनका चेहरा बहुत ही गम्भीर था। जान पड़ता था: 
कि वह किसी खास बात पर गौर कर रहे हैं। जब सब दस्त- 


. चेजं फट चुकीं तो टसी कुछ घबराहट के साथ कहने छगा,....। 
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“अब तो कुछ कप्तर नहीं है, अब शादी हो जानी चाहिए।” 
पाद्री० हां और क्या, अब तो बहुत देर होती है। 

_ का्णजं के फट जाने से पसरमाइलिज्ञ फे तिर पर से मार्नों 
एक भारी बोष्छ उतर गया और उसने सररिचड की भोर इस 
मतलब से देखा कि देखें अब उनका कया इरादा है, छेकित 
सररिचर्ड बिल्कुल चुपचाप थे, क्योंकि अब वह कर ही क्या 
सकते थे, वक्त दालने के लिये अितने बहने थे, वे सब पूरे दो 
चुके थे । हट । 

. जिस समय दस्पावेज फाड़ी जा रही थीं, फ्छोरा सणरि- 
चड की ओर आखश्थय्य से देख रही थी, उस्तको ताज्जुब था. 


कि सररिचर्ड जो टु सी से घृणा करते थे घह उप्तसे मीठी बाते... 
क्यों कर रहे हैं! उसने सोचा कि शायद्‌ झररिचर्ड उसके... 
बचाने की फिकक कर रहे हैं । यह लोजते ही उसकी हु्ी हुई... 
उम्मीदें फिर से बंध गई, लेकिन एक ही मिनट में बह फिर 


हताश हो गई जब उसने देखा कि सररिचर्ड अब विर्कुल चुप 
हैं ओर उसके छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। उसका सिर 
_ चकराने छगा ओर हाथ पैर में सनसनाहट होने लगी, जान 


.  'पड़ा कि मानों उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं| वह सश्दृश कर 








खिड़की की तरफ देखने हूगी । 





यकायक उत्तने देखा कि भीछ भे कुछ रोशनी हो रही है।.. 


.. वह समफे गई कि यह रोशनो हथर्ट की डोंगी भें से आरही ।॒ . 
* है। आह! व्रह इस समय फ्लोरा का देखने के लिये इधर उधर - 
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|] 


घूम रहा था। उस वक्त फ्छोरा का जी ठिकाने नहीं था परन्तु 
उसने अपने को बहुत सम्हाला और धीरे चीरे आप ही आप 
कहने लगी, “नहीं यह नहीं होगा । प्यारे... ......उफ ! कया 
नाम लू .........हाय | अब नहीं मिल्धेंगे [[! . क्‍ 
वह यह कह ही रही थी कि उसने अपने गाप की आवाज 
खुनी,-- फ्लोरा | आओ, अच देर न करनी चाहिये।? यह 
मालूम हुआ कि मानो उसके कलेजे में तीर खगा ! उसने 
अपने चेहरे का कपड़ा उलट दिया। हाय | यह वह समय था 
कि हम उसके चेहरे पर खुशी की छोलिमा देखते, लेकिन नहीं, 
इस समय उसका चेहरा पीला था। 
से समय चह अपनी जगह पर था कर खड़ी हुई पादरी 
ने कहा, “तो अब में अपना काम शुरू करता हूं।” 
फ्लोरा० ज़रा ओर ठहर जाइये, में कुछ पूछ छू । (सर- 
माइलिज से) पिता जी ! मुझे केचल एक बात बता दीजिये 
कि अब तो आपको टेसी से किसी बात का डर नहीं है न ? 
सर भा०। हां, अब तो सब काम पूरे दो चुके। पा ज | 
पाव्री० | ( फ्लोरा से ) अब जो कुछ बाकी है चह यही. 
हैजिसको तुम अभी पूरा करने बांछी हो।. | | 
. फ्लोरा०। लेकिन में पूछूती हूं कि कया इसके पूरा करने 
का मुझे अभपतियार है ! द द ही 
सर मा० । फ्लोरा ! तुम कैली वात कर रही हो ? 
 फ्लोरा० | (छब छोगों की ओर, देख कर बहुत ही नम... 
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ओर रोनो आवाज़ में) खुनिये में आप सब लोगों से कदतो हूं। 
आह ! आप लोग अच्छी तरह मेरी यातों को खुन लें।. यह में 
नहीं कह सकती कि में कपों इसपर इतना जोर दे रही हूं. आप 
लोग स्वयं समफ जायँगे । ( आंखों में आंसू भरे हुए ) खुनिये, 
में कये। यह शादी करने का राजी हो गई । इसुका केवल यह 
कारण था कि मैं अपने बाप को उतर होने वाली खराबी से 
बचाना चाहती थी। मैंने कलम खा लो थो कि मैं ट सी की 
स््री बन कर कभो जीती न रहूंगी, परन्तु मेंने यद्द भी निश्चय 
कर लिया था कि अपने बाप की इज्जत अवश्य ही बचाऊंगी। 
मैंने यहां तक संकल्प कर लिपा था कि अगर दस्तावेज मेरे 
बाप को न प्रिल्ली तो मैं टूसी से विवाह भी कर छू गी, यद्यपि... 
उसके बाद्‌ मैं वही कर डालती जो इस समय करते वाली हूं. + 
अर्थात्‌ अपनी जान दे देती । (हक कर) अब मुझे बड़ा हष है 
.._ कि लाख लाज मुसोबतं झेल कर मेंने वद काम पूरा कर द्या, 
जिसे में अपना धम्म समझती थी ।” क्‍ कक 
उसी समय मील की ओर से जोर से आवाज आई, “वह 
मारा !” यह आवाज़ कमरे भर मे गूज़ उठी, लेकिन साथ ही 
 फ्छोरा के मुंह से एक चोख निकली, वह बेतहाशां खिड़की 
की ओभोर झपटी और एक दम भील में कूद पड़ी-- _. 5 
सब लोग चिल्ला कर बोल उठे, “अरे यह कया हुआ 
._ मगर सररिचड्ड ने,कद्दा, “यह बांत का वक्त नहीं है, जल्री 
दोड़ों | वह लम्प............जल्दी लाओए!.|| ः 
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यह कह कर सररिचड ने लम्प उठाया ओर खिड़की की 





ओर भपटदे । उन्होंने बाहर झाक कर देखा परन्तु इतनी ऊंचाई 2 की... 


से वह क्या कर सकते थे। वह मुँह निकार कर चारों ओर 


>>»... देखने छगे। सब तरफ अँधियारी झुक्ी हुई थी ओर भयानक 


सन्नाटा छाया हुआ था ।यह देख वे अफसोल केसाथ | 


अपने हाथ मलने लगे, लेकिन नहीं, तुरन्त हीं किसी डॉगी के 


सवार है ! भरे भाई जररी बढ़ाओ थोर देखो झील में कौन 
हब रहा है |.” द हम हो 
सरमाइलीज तो एक एक कुर्ती पर गिर पड़ा, मगर सर- 
'रिचड़ ने कहा, “चडो चलो जदंदा चलो, हम भी अपनो एक 
डोगी ले चल | ओफ ! अनथ हो गया !?” इ 
.._ सररिचर्ड फपट कर चढे। कमरे से निकलते हो उनको 
“विब्मट मिला, जो दौड़ने के कारण जोर जोर से हांफ रहा 











चड के हांथ में दे दिया । 


सर रि० | हां सब चोपट हो गई, लेकिन तुम जडदी मेरे 
साथ आओो | दो आदमी ओर ले लो, मगर बहुत जरूद चला, - 
में चलवा हूं। 


_डांडों को आवाज खुनाई दी जो बड़ी तेजी से किले की ओर ही 
आ रही थी | सररिचर्ड ने पुफार कर कहा, “डोंगी पर कौन. क्‍ 


था उसने एक मुहर किया हुआ छिफाफा जढदी से सररि- 


है बिल्मट० । हुजूर ! क्या सब मेहनत मिट्टी मे मिल गई ? 


यह कह कर सररिचर्ड आगे बढ़े ओर कील के किनारे... ः | 
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|. बच गये। 
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पहुंच कर एक डॉगी खोल ही रहे थे कि इतने में उनके कानों 
में यह आवाज खुनाई दी, “हाथ प्यारी फ्शोरा ! यह तुमने 
कया कर डाला [! द 

... सर रि० | (पुकार कर) कौन ! हुबट १ 


यह कह कर उन्होंने लमग्प को ऊँबा किया जिससे उपको 
रोशनी दूर तक फैल गई । उन्होंने देखा कि एक डोगी पर हट 


सणार है, एक हाथ से घह नाव खे रहा है ओर दूसरे हाथ के 


सहारे किसी को अपनी गोद में लिए हुए है जिसके पैर तो 


नीचे रूटके हुए हैं और सिर के लम्बे बाल गालों और मोढों 
से चिमट गए हैं। उसके कपड़े विल्कुल भींगे हुए हैं ओर इस 
लिये कि उसको एक हाथ से सम्हालने में कठिनाई होती है 
हंयर्ट ने उसकी दोनों बाहे अपने गले में डाल ली हैं ओर उछको' 
छाती से खिमरटा लिया है ताकि बह बेहोश या बेआन आदमी 
जसके हाथ से क्ुट्ट न जाय | पाठक ने पहिचान तो अवश्य 
किया होगा कि यह वेहोश या बेजान आदमी फोन है? यदि 
न पहियाना हो तो अब पद्दिचान झे कि यह घही फ्लोरा है जो 
इस समय हमर की गोद में पड़ी है । 


बरे० ( पाल बहुंच कर खुशी से) अद्दा सररिचंड ! 6. 


देखिये, ईश्वर की रूपा से फ्लोरा बच गई । प्र 
पसग रि० | जीती है ? धन्य है ईश्वर कि फलोरा के प्राग 


-सॉसी-जो ऊपर से सघ देख रहा था, जिला कर कहने 




















लगा, “सरमाइलिज, आप सुनते हैं. ? फ्लोरा अभी जीती है।... “ 
बाप द्द आप, अच्छा हुआ, अब हमारी जोरू हमको फिरि ; दे । हा 


मिलेत।”! | क्‍ थे 
सरमाइलिज़ ने ट सी को कुछ जवाब न दिया घहिक 
अपनी कुर्सी से जिस पर वह बहुत ही रंज मे डूबा हुआ बैठा 















था, उठ कर बाहर फकपटा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां तैकरके. 


नीचे पहुंचा 





सर मा० । हाय ! मेरी फ्लोरा अभी जीती है? मेरे कलेजे “ 4 
के टुकड़े को मुझे जद्दी दिखा दो, (पास पहुँच कर) हाय.मेरी | 


बच्ची ! तूले यह क्या किया !! द 
सर रि०! में तुमसे सह पूछता हूँ कि तुमने यह क्या गजब 
फकिज्जा कि यह बेचारी जान देने को तैयार हो गई, देखो बहू... 
.. कुछ फहना चाहती है। फ्लोरा ! कहो कहों क्‍या चाहती हो. १ 
पल्तो र०। (बहुत ही धीमी आवाज. से ) आह ! मेरे बाप 
को कुछ मत कहो मेरी जान.........अगर गई तो 
कया.........परन्तु मेरे बापः की इज्जत तो बच 





.._गई......आह...... .- --- 


सर रि० | नहीं फ्लोरा ! अब तुझ्म ज्यादा न बोलो तुम 
बिल्कुल कमजोर हो रही।रो हाय ! देखो तो के ती भोली लड़की 
लौंडी तैयार है, तुम फ्लोरा को इस ही 











फ्लोरा लीड लीं 4॥ #क 'हंचाले कर दी गई । अब सब लोग उस हक | 


























किले की रानी 3 १२७ 
से पानी की बूदे टपक रहौ थीं ओर दो भारी लिक्कड़ों मे बह 


बंधा हुआ था, जिनमें मोर्चा रंग गया था। खंदूक मे एक 


ताला भी लगा हुआ था जो करीत करीब गल गया था। 
पाठकों को याद होगा कि जिस समय फोरा का पवियाह 
होने घाला था, उस समय मोल की ओर से एक खुशी की 
आवाज आं कर कमरे भर में गुज उठी थी, वह आवाज इसी 
.. डबर्ट की थी जो उस समय उस खोये हुए सन्दूक की खोज में 
. इधर उधर जाल डाल रहा था जिसको वह महीनों से खोज 
रहा था। जिस समय फ्छोश ने अपनी भाखिरी बात समाप्त 


की उसी समय घह सनन्‍्दूक हूबघट को मिल गया था और चह 


खुशी में चिल्ला उठा था, “बह मारा !!” इस समय उसो 
संदूक को अपने सामने देख सर माइलिज बोल उठे “यह 
सनन्‍्दूक ! क्‍या में इस समय स्वप्न बेख रहा हूँ |? 

हुजट० | अच्छा, अब आप इणको खोलिये, इसमें व 
हजार पाउण्ड हैं, उन्हे निकाल कर इस कम्यम्ञ ( अर्थात्‌ 
दसी ) का कर्जा जुका दीजिये | 
.. सर मा० | ( शाउज़ुब से ) सुकको बढ़ा आश्चय्य है कि 


तुम हो कौन ! तुम तो कुछ भजीब तरह के आदमी मालूम 


. होते ही !! 


कया आप झुझाको एक नीज मछली वाले से कुछ ज्यादा सम- 





२ : भते हैं जो हबूर के नाम से पुकारा जांता है? ( आकाश 





2 ट दा: 2000005 7१27: 
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ह" लकलना ला 


हुब2० । ( सिर झुका कर बड़ी नश्नता से ) में कोन है ? 


(40038 





ओर देख कर ) हे जगदीशए्वर 
सहीं साया . का: का ४ / का | 
सर रि० । नहीं वह यह समय है । अच्छा अब आप सब कर . | 
. खोग खुन लें कि यद आदमी जो इस समय आप लोगों के. 
सामने खड़ा है और जिसे आप ह॒बर्ट फे नाम से पुकारा करते. ॥॥ 
हैं, यह अब वह नीच मछली वाला नहीं है,बढिकि घद “आन” 
. है, जिसको मां उले साल भर की उम्र मे साथ ले कर इन्हीं ४ ० 
_ आअशकियों के छेने के लिये कील के उच्त॒ पार गई थी ओर | 
खौटते समय डूब कर छापता हो गई थी। 5 








₹! क्या वह समय असी -तक 





सर मा०। ( आश्चर्य्य से आंख फाइ कर ) क्या आबन |. - 


.  कर्नछ ब्लण्ब्फोड का लटका ! 


ब्सररि०। हाँ हां वही । ० 272. 
सब लोग हुबट अथवा आबन को आंख फाड़ कर देखते 


..._ लगे. वही भार्गन जो साल भर को उम्र में मील में हब गया... 
..._ था, इश्ष समय उतके सामने मोजुद था | आर्गन को स्वयस्‌_ 
..._ आश्चर्य था कि सर रिचर्ड को उसका वृत्तान्त कैसे मातम... 








रा इतने में टो सी चिवला कर बोला, “तो अगर यह करने | क्‍ हर | 
 अ्लण्डफोड फा लड़का है तो अरूर यह बागी है । में बादशाह... 
. चाह के हुफ़्म से तुमसे कहता हूं कि ठम इसको पकड़ छो। ४ 


सर रि० । बस, जरा तबीयत को रोके रहो | यह बादू- 


.._ शाही साफी को पर्वाना तैयार है। 








श् 


किले की रानी हक १२६ 
यह कह कर उन्होंने विद्मट का लाया हुआ पर्वाना आगे 
“ रख दिया, जिसके नीचे बादशाही मुहर थी । 

कक नह के के के के न मध 
. अब हमको वही आवश्यक बातें कहनी हैं, जिनको पाठक: 

नहीं जानते और जिनका जानना उनके लिये वहुत जरूरी है। 

.... इस उपन्यास के शुरू में पाठकों को मालूम दो चुका होगा 
.._ कि कर्नल ब्लण्डफोड के मरने के बाद उसकी सत्री सर माई- 
... लिज कोरटलेण्ड ओर अपने बच्चे “आर्चन” तथा एक नोकर 
..._ को साथ ले कर अपने पति के बताए हुए सन्दुक के निकालने 
के लिये रांत के समय फील के दूसरे किनारे पर गई थी ओर 
...,.... जब वह उस सन्‍्दुक को ले कर लोटी थी तो नाव किप्ती चीज 
|... से टकरा कर उछट गई थी और सब छोग डूब गये 'ये। 
... पाठकों को यह भी याद होगा कि सर माइलिज तैर कर बाहर 
...._ निकल आये थे और उन्होंने जाल डलबा कर सब को वहुत 
.. तलाश कराया था, लेकिने कुछ नतीजा नहीं निकला था। 
पाठकों को ज्ञान छेना चाहिये कि उनका नोकर जिसका नाम 
/ भशील था, वह भी तैर कर निकल भागा था और सौभाग्य- 
बश आर्चन उसके हाथ भा गया था । द 
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.. में बागी समझे जाते थे और कर्मल के मरने से दो एक दिना क्‍ 
.. पहिले खुना गया था कि बादशाही फौज बागियाँ को खेजती 
का हुई इस ओर-आ निकली है, इस लिये मशील तह यह सोस कर. ० । 














करनाल बछूण्डफोड और उसके बाल बच्चे सब उस जमाने जो मा 
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आन भय ला हे दर मम 0 आह 3 


सवार हो कर इधर उधर फिर रहा था, वहां पहुंच कर ट्रसी ० 
को सोते देखा | उस समय दो और मछलीचाले उसके साथ 
थे। हब ने मन में कहा कि टूसी की अच्छी तरह खबर 


हिये अतणव उसने दोनों मछलीवालों को इशारा 

















दे एक भोपड़े मे पहुंचा दिया। खैर, शराबियोँ का > ऐे्‌ हा ही 
हाल हुआ करता है, हमको इसका कुछ अफसोस नहीं है । 
अब हमको कैवल इतना ही लिख देना बाकी है कि दोनों 








प्च्चे चाहने वालों अर्थात्‌ फ्लोरा और हबर्ट कीजो एक 

मुद्दत से एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी हो गई। हब 
अथवा आबंन उस पहाड़ी किले का राजा और प्यारी फोर 
उसे “किले की रानी” हुई। 


॥ इति ॥ 
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हिन्दी साहित्य अपनी गरीबी कीं हालत 
भाव था और जनता की रुचि अधिकतर 


3922 28002: 





के 
५०७५७) शह/शए- 





.._ ज्ञो लोग रोचक उपन्‍न्यासो&ं के प्रेमी हैं उन्होंने खन्द्रकान्ता अवश्य ._ 
पढ़ी होगी, और उन्हें यह भी खयाल होगा कि उसमे एक पात्र भूत- 
नाथ है जिसने अपनी जीबन अपने हाथ से लिखने की प्रतिश्ना की 

थी । यह उसी विचित्र और भयानक ऐयार का जीवन यरिभ्र हे। 

इसके पढ़ने से मालूम होगा कि भूतनाथ कैसा गजब का ऐयार था, 
उसमें चालाकी, कांइयांपन, साहस, निभयता कितनी कूट कूट कर 
भरी हुई थौ। उसमे कौन सी पेसौ बात थी कि बड़ी बड़ी सेनाये 
बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े ऐयार उ्का नाम सुन कर कांप जाये 
और सोचते थे कि कहीं इसका वार दम पर न द्वो, कैसे यह दज़ारों 

आदमियों के बीच में घुस कर अपना काम कर गुजरता था और 

किसी को पता तक न लगता था। विचित्र ऐेयारियों फेसाथ ही... 5 

. साथ इससे रोचक तिलिस्मी दाल भी भरा हुआ है जिसे पढ़े आप... 

 आख्चय में डूब ज्ञायंगे। मूल्य १३ भाग ६॥॥)| प्रति खंड- के) 


.. झकोजे 
पुराने और नये कवियों की स्फुट कविताभों का ऐेसा अनूठा 
मनोहर संग्रह आज तक कहीं न छपा होगा । हे इसमे एक से 


ऐसे पैसे कवर 28 सवैया और 
डुक उठता है। बता यह है. 
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आदमी छिंस तरह खाना 
इस पुस्तक में नायक 
अबनी आत्मा को उसके दाथ 
तुलित धन भौर असीम बुद्धि प्रांप की थी । इनके ( उसने 
भयानक अत्याचार किये, सेकड़ों फो कष्ट पहुंचाया ओर छाखों का 





